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श्राज उनको सलाम करश्रयि 
उसयारनेवफाभ्रोकायेस्तिलादिया 

महमूद की नजरसे देखो श्रयक्लिको 

तुम इनको दटाश्रो, चाहे उनको विराग्रो 
श्रदतौ जनाव जीने के श्रन्दाज सीखिये 
उक्तये हए हम तो हर वपम से उठश्रये 
चंडी उम्मीद लेकर हम तेरी महफिन मेश्राये र 
यारसे भ्राज सामना होगा 

शहनशाही तखय्युल है, मुकट्र है फकीराना 
जाने वाते को बुलाया कितना 
श्रापश्रयेतीमारदारीको 

हम रहै, हमारी वरम सजौ है तो श्रादये 

सभी मुजरिम है, मुसिफ कौन है, किय जमाने मे 
श्रव फकं रहना चहिये न खासो-घ्राममे 

ले लें क्या उसका नाम सरे-घ्नाम दौस्तो 

उर क्यादिखारहेहोहमे कफसश्रीरदारका 
कल तक जो बावका था, हत्रा आज वेवफा 
उस्षयारकेकुचेमेसौ बारर्भहोभ्राया 
हमनदहोगेतौ हमे याद किया जायेगा 
दैरो-हुरम को छोडकर जवं मयक्देमेभ्रागये 
तग्रा गया हि शोरे-मुस्लक्तिलि से, जामदे 
कदम लडखडाने लगे वेखुदी मे 

कौन कोशिश करे दीवाने को समभानेकी 
सरगर्म-वगावतरहै गुल बर्गो-समरयारो 
सहरा को कंस, दार को मन्मुर मिल गये 
दष्ककी तौहीन हमकरन सके 

चलिये बाजारम नीलामयपे च जतिहै 
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भेरी तनहाहया तो मत दधौनो 
मुकर वन गई शायद यही तनहादइया यारो 
उनका ढलता शवाव कयो देखें 

ख्वाहिश जो देखी भ्रापके तीरे-नजरमेदहै 
किस~-किससे फिर्फरेव न खाना पडा हमे 
सरउठेगानभश्रास्तानेसे 

शहर सारा उदास-साव्योहै 

ग्रफलाकं की गदश मे गिरिप्तारगहीहू 
रखवाला धर लुटनि पे जवहैवुलाहृग्रा 
मायुसहोगयेहै समी राहवरोसेहम 

क्या हमी वस रह्‌ गये है श्राजमाने के लिये 
मरने से नही उरते जीने के तमन्नाई 
शवे-पफुरकत मे वस्ले-यार का श्ररमान तोदेखो 
इधर पत्थर, उधर पत्थर जहा देखो वहा पत्थर 
ददकोला दवाद्ोजानेदे 
नाला-ए-नीम-ण्व ने तडपा दिया उसे 
जौीनाभौदढगणसेश्रायान मरनाक्रीनेसे 
काश अ्रपनासरहोगपा ए-यारहो 

ठोकरे खा चुके जमानेकी 

कमी गुजरे दिनो की यादमे ग्रास वहातिहै 
उठ गयेतेरे दरसे गर दितषवा 

जित्ञे जिन्दमी से वगावहो,वौक्िसीसे 

दिल कौ लगाये क्यो 

अहदे-शवाथ है तो गुनाह वेशुमार कर 

केतम उठाभीतोक्यादितका दाल लिखेगा 
मचाश्रोशोरकिघामोशहोगयाहरमै 
दरमिया किर न फासले होगे 
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स्राव धा, वहमयाकिसायाथा 
तिश्नमीशेकिकमहुईहीनही 
श्रगयारपेभरोसाहैनप्रपनोपे एतवार 

क्या करे एेखी जिन्दगी तेकर 
श्रागथीजोकमीयोपानीहै 

शम-ए-उम्मीद को जला रख्िये 

वोतो धौडे येचकर सोता रहा 

दर-व-दर दृढता फिराहोगा 

फलद्रफी का फलसफा कुच काम ही श्राय नही 
राजाभ्रौ का राज गया, क्ल था सेकिन श्राज गया 
किर उन्दी के साल मे उलमे 


तूभीमेरीतसर्हसरावहो,वोमीदिन 
कभी ती सुदा करे 


सिवा तेरे दिल मे कोई नही, ये यकीन केसे दिल्धिमं 


तुम्दारी वेवफाई मी तसत्लीवल्श लगती है 
कोई तिनकान वच जये कही पर प्राशियानेका 
इक आसी सीने मे, दिन-रतति सुलगती है 
जाने क्यादिलकोहृश्रादहै, तैरेवाद 

जव जिगर पारा-पाराहोताहै 

वात श्राघी-ब्रघूरी रहनेदो 

मलद्रुलमौत वार~वारभ्राये 

जौ श्प गिरिफनार रहा उनकी चाहमे 

जव तेरी तरफ देखा, नजर ली फिरा तूने 

हम गद्शि-ग्रय्यामकेमारेहुएतोहै 

श्राफताब क्यो बुभा बुभा-साहै 

कव तलक कोई दिलासा दिल कोदे बतलाततोदे 
रूदादे-गमे-उत्फत्त हर एक से क्यो कहते 


121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
137 


132 


134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 


131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 


येदर्दहीहमकोतौ चिरसतमेमिलादै 
खूटे है वेखपरव जो उ-हे थो मनायै 

जहम सौतेकेक्यके भरजति 

तैरा खयाल श्रा गया वेषस्ना मुभे 

मै प्रपनी दास्ताने-दिल सुनानू तो चला जाऊं 
प्राहमो-फुगां के वाद हाया गयां 

ट गदिशे-श्रय्याम । तेरा एहसान ह कितना 
जभिमन । पासमेश्राश्रोकिजरा जी वहे 
थोडीदेरप्रौरभरुहीचकीदो 

कोड सावित कदम रहेकेसे 

सगरेजे है चमरकते इए वारे तो नही 

जितना जीवन भ्रभी वितायाहै 

सिफतुफान रासब्ायाहै 
चलदहीषपडाहैचिक्रश्रगरसोनो-साजका 
तनहाईमे कल वत्ता है, तनहाई मे कल वीतेमा 
दिल को दुलादयेनमु 

इन्साफ चाहिये न हमे कोई फेमला 

मुमकिन है किसी मोड पै मिल जाय बारां 
पहली ही मुलाकात मे जो ब्रपनै लगे ह 

यु ही मिलने-मिलाते गहिथिमा 

शवे तारीकसेहरहालमेलडनाजखूरीहै 


छै हादस्ताते-हयात मे शामिल गजलोके 


कु उद्रु-फारसरी-ग्ररवी भ्जोका 
हिन्दीतयुं मा (हिदी अर्थ/भावाथं) 


ख तरमीम सशोधन 
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चद अटा 


उठे यट, जो तेरी सिम्तन तौ रुके जाक्छर- 
जहौ षे दार यी कदौ-फ्फ्स या सीराने। 


मगर चलना जरूरी समा, स्िफ यही धुन लिये कि 
अव च्छक रहना चाद्धिये न खारो-आम र्मे 
दला लाना चाहिये कुहना निजाम मे! 
नतीजतन 
ये दर्दंदहीदहगकी तो विरासत भे मिला है- 
तुमदेख लो द्याटमको जुहव्वतमे जिला? 
फिर भी जिन्दगी से कोई शिकवा-शिकायत किये बगेर वस 
तमत्ता दिलमेहै 
स्लमीं जब तलक वन नही जाती जन्नतल- 
भले न सव्टूगा कही चर भी ख्हत। 
म मुर्दीर्जे ङक जिन्दवी प्डृद्ठ दू 
भँ कमक्नोर ह्यो को वखथूगा ताग्ढत । 
चह फिर 
चखिला क्लि न मिले हमको कोगकानी का- 
जमाना देख ल यो सखे बयुलच्छिशानी का। 


यही 


श्हादसति-हयान" के वारे मे श्रपनी तरफ से इतना लिखना 
भी शायद जरूरतसे ज्यादादही है, वाकी पठने वालोश्रौर 
तनकौदनिगारो पर मुनदिरहै कि इस कितावको किस नजरिये 


सेते टै) 


किति की इशाग्रतो-तवाश्रतके लिये दिगर यारो-ग्रहुबाव 
कैसाथही रोशनब्रिण्टसत व ्राफताव प्रकाशन के साथियो श्रौर 
सरे-वरक (टाइटल) के नक्काण जनाव मानवेन कुमार वगरहटा 


का तदहे-दिल से शुक्रिया श्रदाकरताहं। 
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प्यक 


इन्तिस्व (समर्पण) 


जन्नतनशी वालिदिं गालिद मोहतरग शहजाद व॑ 
अट वालिदा मालिदा मौहतर्मा जीरयो उर्फ विदिमिल्लाह 
के नामः जिनकी शफकतो-रतचियत की वदौलत खाकसः्‌ 
ग शे'रो-दुखनः की जालिव वचपनः हीते लगादैदा 
हज ओर आखिरथः मज्मूजा-ए-गजल 'हादस्ते-हयात्' 
किताब की चूत ओ ऊन्ज्त्-आम परजक्त्का। 


छथ है खुदा-ओ-रकल के फज्लो-कटम का तहे दिल 
छे शुक्रगृलाट दूँ पि वालिर्दैनः के इन्तेकालके बादभी हम 
चारो शाडयो आर खानदान के तमम लोगो के बीच 
बाहमी इत्तेफाको-मुहव्वत्त का दिता अक तक दायमो- 
कायम है ओट मेहनकत्तो-मशक्कत के च्छ ्िन्दगी बस 
कटके का जन्या ्दिलो ॐ मौचूदहे। 


~ निस्तार प्रहुमद 'प्रनजानः येत 


{[ 1 ] 
पहले -पहल जो पाव उठा राहबर हृभ्रा- 
यौडी जो दूर साथ चल हमस्फर हुभ्रा। 


दे-दे सदाय हार गये, खामोश हो गये 
दस्तक से जसूमी हाथ हुए, वा न दर हुभ्रा। 


सन्नादा मौतकासा क्यो पसरादै शहरमे- 
दर पेश रेसा हादसा कव पशतर हुमा? 


श्रपने ह सारे लोग पराया कौर नही- 
श्रषनो से श्रपनी जान काक्यो भ्राज उरहुभ्रा? 


कंदी-कफस को स्तिया हम भेल प्राये ह- 
राहतपजीर फिर मीन हमको धर हुभ्रा। 


जो तुरम मिलके भट मे रूपांश हो गया- 
वरसो कै बाद उसको जो देखा शजर हुप्रा । 


अनजान सरबुलन्द रहे कत्लगाह मे- 
कातिलके ल्लौफकान दिल पर श्रस्र हृश्रा। 


र 


हादसते-दयात/9 


भौन पोदे-यूर पर पाता र, चाना ररे 
जवमभी स्तो दिवम वृहौ जमवा दिगवार) 


मद्रदानाक्योकमीषमदीरम गर द धोद 
साष्दे-पिकररत मुमतद्ठिनि केषर करमतिारर। 


कायदा मया यष्सी परनोम विल्दातमेै- 
पाहा प्रपा यो मया येगूद दिगमाहठा र्द) 


सु-नाष्टफमे गिरना मिते वरी णर रण 
यारहा दमत वू फातित्त पपा धूनयाता रौ। 


यामष्टूगि दष्तरशा ते परपरा भे दर षमी- 
चाहे तू "जलजान सरटे याभूनमाताररै। 


ष 


इादसति-ह्यात/10 


[ ॐ 1] 
तकेरार न शरारत, न श्रव शवाव दहै- 
मोया गुरूवे-वक्त का श्राफतावे दहै । 


जब देखने की ताव रही न निगाहौ मे- 
क्या कीजियेमा हस्ते श्रगमर वेहिनाब है! 


तुमसरकीइसस्ियाही के धोके मे न रहो 
वार्त मे श्राजकले वो लगाता खिजाब है। 


अक्षषएक्वौोदहीश्रादमी है भ्राज काम का- 
सीने मे जिसके श्राय तो आंखो मे श्राव है। 


दीवाना क्ल क्रा भ्राज नलूमी है दोस्तो- 
सच कट रहा है जिन्दगौ वस एक सवाव है । 


अनजान्‌ मजिलो का निशा किस तरह्‌ भिले- 
हर मीरे-कारवान की हालत खराव दै! 


४ 


हादतातै-हयाव/11 


[4 ) 
सरफरोशी की प्रारजू लेकर 
सू-ए-मकतल चते है दीवाने } 


श्रव तो हरस सुनाई दैते ह 
उनकी दीवानगी के भ्रफसाने। 


खुद ही जुत्फे-दराज मे उलमे- 
लोग जी-जो गये ये सुलमाने 


श्रपने भ्राचल का डाल दो सराया- 
यूप भ्रव तो लगौ है रुलसाने। 


सिफ सननाटा सासे वुनती है 
बढते जति ह दिल के वौराने। 


हम हीः अनजान कु नही समके- 
श्रहुले-दानिश लगे ये समाने । 


ष 


हादसते-हमात/12 


{ 5 1 


गमे-तनहाई से धवराये तो महफिल मे भ्रायेथे- 
हैव महफिल से उकतये हुए जाये कहा याये? 


शुभ्राए्‌ तुर कौ जिन-जिन दरीचौ से निकलनौ थी- 
जरा सोचो उन्हीसे उठ रहा दहै ष्यो घुभ्रायारो? 


लुटेरे ही लुटेरे है सभी चौराहो पर काचिज- 
कहा पार्ेगे हम रसे मे मजिल का निशा यारो? 


यहा तो कोई हिन्दू है, कोद सिल-पारसौ-मुस्लिम- 
जहा दन्सान बसतेहो, वो बस्ती है कहा यासो? 


दीवाली दद-होली पर जहा हम दिल से मिलते भे- 
व्यो ठहर है रुकावट कौनसी है दरसम्या यारो? 


हमारी जाने जाती है तुम्हारी शौखिया ठह्री- 
लिये जातै है क्या एसी श्रदा से इम्तेहा यारो? 


यहीतोवक्तहै क्रि प्यारके दो बौल तो बोली- 
सदाने किसतिये दी है वमह मुह मे बा णरो? 


चलो कसंकरमितें शायद न फिर मिलना मूयस्सरहौ- 
जो पल है हाय मे प्रपने क्यो जाये रायया याये? 


जमाना याद रखेगा जिसे अनजान सदियो तक~ 
हम शभपने सून से लिसेगे एसी दास्ता यासे? 


४ 


हादसाते-हयात/13 


[ 6 1] 
वाकिफ नही जमाने के चालो-चलन से हम- 
हा, ्राश्नाई रखते हँ दारो-र्सन से हम । 


श्रहूले-वतने यकीन क्रया कि न करर 
जा-दिलसेव्यार करते है, श्रपने वतनसे हम । 


गो थक चके, पावो मे द्याले हैँ वेशुमार- 
चलने का वक्तश्रये तो चल दं मनसे हम । 


दिल है कि फिर कही भी करिसी ढव नही लगा- 
उठने को उठतौभ्राये ये उसश्रन्जुमनसे हम । 


फरहादे-कोहकन के जुनू पररह हम फिदा- 
वावस्ता कव रहै है किसी दिलशिक्नसे हुम । 


तुम दैखते किं दौरे-ग्रसीरौ के वावजूद- 
रूददे-दश्क लिखते रहै वाकेपन से हम । 


उनसे लिपट के रोये न “जनजान त्राज तक~ 
लेकिन लिपट के रोते ह गौरो-कफन से हम । 


५, 


हादसाते-हयात/14 


{ 2 
महरूम मनिलो से है राहो म जिन्दगी 
गर हीन बीत जये पडावो मे जिन्दगी । 


हर-हर कदम वै हद्से हीते है शहर मे- 
महफूज होगी शायद गावो मे जिन्दगी । 


यू चलपठेये धर से किसी को तलाश्ने- 
श्रव तक वितारहेहै चलावौ मे जिन्दगी । 


कल जो बुलदियो के सतायश्णरो मे थे- 
श्रवनो वितारहै है गुफाश्रो मे जिन्दमी 


सरजद कोई गुनाह, हृश्रा दही गही मगर 
कयो खत्मदहो रही है सजाप्रो मे जिन्दगी? 


तुम चाहो तो सुकूने दिलो-रूहो-जा मितते- 
ले लिलियेणा श्रपनी पनाहो मे जिन्दगी । 


होटोवै गीत हैन तरन्नुम है सासो मे- 
अनजान बीत जाये न श्राहो मे जिन्दगी । 


ट 


हादसाते-हयात 15 


4 


{ 8 1 
सारे शिकवे-गिले मूला उतो- 
जरम जो-जौ मिले मिटा डालो । 


पाया-ए-श्रश् तक हिला डालो- 
कुछ श्रसर ेसा, टे दग्रा । उलो । 


भ्राज श्रपना उसे वना डालौ- 
दिलमेजोकुचभी है वत्ता डालो। 


चेहरे पे पर्दा-ए-हया डलो- 
कही दुनिया को न जला डालो! 


जुल्फ वो साया-सा वना डालो- 
श्म को वाम-सा घना डाली) 


पत्थरो तक को गुदगरुदा डालो 
हसते बालो कोम्रू रुलाडालो। 


वरना (अनजग्न भरने वालादहै- 
तुम श्रगर चाहो तो जिना डालो । 


र 


दासाते-द्यात/16 


{ 9-} 
हर शक परेशान है इस दौर मे ्री- 
किस-किसकी परेशानी मे शाभित्त हुञा जये ? 


हर सिम्त नजरश्राते है विखरे हए खण्डहुर- 
तामीर का भ्रामाज कहा से किया जाये? 


उठती है यहा रोज तमन्नाग्रो की ्र्थी- 
किसएककीप्रर्थी को सहास दिया जये? 


हर एक कै होटो षे है रूदाद गमो की- 
दिल रखने को किंस-किंसकरा फप्ताने सुना जाथे? 


मत पचि जौ रज मुहव्बेत मे भिता है- 
जोजस्महैसीनैमे उसे कंसे भरा जये? 


अनजान तलब दीद की श्रव दिलमेनही दै- 
श्रखोमे तलवदै भीतो क्या किया जाये? 


५ 


हादसातै-हयात॥17 


{ 0 ] 
धने प्रषेरे मे नन्हा दीया ही, काफा है- 
सहारा पाने को तिनका मितलाही, काफी दै) 


न रास दैरही श्राया, न जो हरम मे लगा 
हमारे वास्ते प्रव मयक्दा ही, काफी है। 


तुम्हारी यादो के सये हमारे साथ रहे- 
सूलगते सहर मेये श्रास्तराही, काफीदहै। 


नही जवाब दिया, उसकी मौज है यारो- 
हमारे यारने सततो षढा ही, काफी है। 


वकौले-गेर वो "जनजान' है खफा ह्मसे- 
हमारा करते तो है तजकेरा ही, काफी) 


ॐ 


हादम्रते-दयात/18 


[ ॥ 


जव उन्हे पहली कार देखा धा 
जाने श्यो वार-वार देखा था! 


पिर निगादो ने कुष्ठ नही देखा- 
यू उन्हे पहली बार देखा या। 


पावे दीवानगी मे बढते ग्ये- 
चित्ता-ए-खारजार देखा था । 


कोई राहे-फना मे साय न था- 
साया तक तो फरार देलाथा। 


हेमकदम कोई हमसफर न हश्रा- 
हमनै सवेको पुकार देखा था! 


दारत्तकवो ही खीच लाया है- 
सुवावे-दीदरे-यार देखा यथा| 


रूह अनजान दै तरो-ताजा- 
जिस्म तो तार-तार देवा धा। 


छ 


[ 2 ] 


इस जगह धृष है नंस्ताया है- 
किसर जगह दिल हमे तते परायाद? 


जरम भ्रव तकन भरने पायाहै- 
तीर कुद सा हमने खया दै। 


काविने-ईइषक विलयकी है वो ही- 
शिद्ते-गम मे जो मुसकूुराया है। 


भ्रव रिहाई फिजूल है यारो- 
कि केफ़स हमको रस प्राया है। 


हम है तैयार हर सजा के लिये- 
दिल किसी का श्रगर दुखायादै। 


हिचकिया वध गदं ध्रभी से क्मो- 
हाले-दिल कव श्रमी सुनाया है। 


हमने अलजान साफ़ देखा है- 
जिस्म होने तलक ही साया है। 


क 


हादपाते-हयात20 


{ 15] 


ज्यो-व्यों कर दिन वीत गया है- 
रातं मगर पिर प्रई है) 


भीड मे गुम रहता ह दिन भर- 
रात मे फिर तनहाई है) 


सुरज श्राग उग्तेता दिन भर- 
रात भे व्डक छाई है। 


श्रचल-~सुबह तो धूप सिली यी- 
शाम मगर बुधलाई रह । 


दिनि भर मिसे पीठे दौडा- 
रात मे इक पराई रहै) 


रीक-टोक दिनि होने तक है- 
रात ममर परगलाई है} 


मर्गे की ककड क्‌ बुनकर 
रात्तरानी कृम्हलाई दै । 


जनि कही अनजान'ननलेले- 
ददं ने ली भ्रगडा्ई है) 


क 


हादसाते-दयात/21 


{ 41] 


सुले दरीचवो से श्रय कोई दैवता ही नदही- 
उदास्त चेहरो पै मूषका फेक्ता ही नही। 


उसके दरपेकनीसरफोटेकता ही नही- 
जौमेरा दिल मुभे उस दरपे भेजताही नही। 


म श्राग~पानी से हिज भी से्तता हौ तही- 
जो साकसारीसे ह्रगमको केलतादहीनही। 


चिदु रहा दै मगर हाथ सक्ता ही नही- 
यदलते मौसमो का प्रन्दाज देखता ही नही। 


जौ मको देख के खुद श्राप पता ही नही- 
यकीने मानिये म शआररईना देवता ही नही । 


जमनिमरमेयै किस्सामू फलता ही नही- 
जुनरूने-इश्क से गर हुस्न सेलता ही नही। 


हमारे दौर मे अनजान" कौ पता ही नही 
भुगतररहा है सजा, की कोई खनादहीनही) 


४ 


५ 


हादसाते-ह्पाव/22 


{ 15 1 


कौन जूमेमा श्रेरो से वताश्नो, पेरे चद 
रास्ता सौधा भौ शायद चूल जागरो, मेरे वाद। 


मरकं मुमसे मौ ऊच तुम वनाधरो, मेरे वाद 
महा, मगर मुभ-स्रा न पानौ, मेरे बाद। 


उश्च भर कटि विदधाते राह्‌मे प्रये मेरी- 
फूल फिर वर्यो क्र वेश्राऊर चढाभ्रो, भेरे वाद! 


हर तरफ शेता भितेगे, या मि्लेगे देवता- 
श्रादमी शायद कही न दृढ पाभ्रो, मेरे चाद । 


लौदीयेकीकमसजो करपठता रहा भ रात भर- 
मुवरे-रोन मे सवक वो ही पढाग्रो, मेरे बाद । 


जीति-जीहोनेनदृूगा रमै चिजाश्नो का गुजर 
माड भाखड जिते जी चाहे उगाच्रो, मेरे बाद । 


मिट नही सक्ते निणा अनजान की तामीर के- 
बिजलियौ पर विजलिया चाहे गिराश्रो, मेरेवाद। 


ष 


५ 


हादसाते-दयात/23 


{ 6 ] 


हर कोई दृढा करे दै, धूप मे साया कोई- 
हमने दामन तेरा समा, चाहे लहुराया कोई । 


थे वरहना-पा, वदन-सर मी वरहना थे मगर 
जेव देवा ही बही जाहिर मे सरमाया कोई। 


दरम्रसल ताउस्र तलाशी रहै दिलदार के 
हम जिते दिलं श्रपना देते एेसान भामा कोई। 


भ्राईूना भी पानी-पानी हौ गया है देचिये- 
यू सरो-कद देखकर श्रपना ही शरमाया कोई । 


तिरे श्रागे श्रौर पी भ्राकिलो के काफिते- 
मजिले-मकसूद की क्यो न खबर लाया कोई? 


भ्राजकल अनजान" के होटो वे प्रवेसर गीत है- 
क्या उत्ते इस दौर मे श्रपना नजर भ्रापा कोई? 


र 


शादषति-हपगे24 


{ 7 ] 
सासेलमी दम धोटने, तुम श्वर मौ मौन हो- 
गूगल रँ बोलने, तुम श्रव मी मौन दहो। 


पानीत्तौ सरसे उचा कभी का गुजर गया 
नैयालगी है डोलने, तुम श्रव भीमौनदहो। 


श्रव तो तुम्हारे शहर मे मिलते है श्रजनवी- 
प्रपते लभे विप घोलने, तुम श्रव मी मौनहो। 


जर्जर हई दीवारो पर दत कंते ठटरेगी- 
चूह लगे जड खोदने, तुम अव मभीमौनदहो। 


+अनजान श्रपने-गश्रापे से ही वात कौजिये- 
सवे तो लगे मूह खोलते, तुम भ्रव भी मौनहौो। 


५ 


हादसति-हयात/25 


{ 18 ] 


वहत हौ चृकी है सियासत कौ चते 
चलो भ्राश्नो कर्तं महन्बत की वातं । 


स्ियायत के गुर तो हूत जानते हो- 
नही जानते वस्त मुहन्यत की वा्ते। 


स्ियासततने दुनिया के दोजल बनाया- 
वना देगी जन्नत मृहन्बत की वाते । 


नसीहत मे मसरूफ रहता है हर दम- 
दे नासेह । कभी कर मुहन्वत की वातें। 


महल मिट गये, भिट गधे महल वाले- 
है वाको प्रमी तक मृहव्वत की वाते । 


राही धुत्राह ताहदै-नजर भ्रब- 
यूनफरतमे इमी मुहव्वत की वाते 1 


वसेरावहाजाके "जलजान करलो.. 
जहा सुन सको तुम महन्वतत कौ बाते । 
॥. 


हादसाते-हयात/26 


५ 


{ + 1 


सहमे-सहमे दरो-दीवार नजर श्राति है 
येतौ तूफनि के श्रासार नजरभ्रातिर्है। 


कल सरे-श्राम जो नीलाम चठे ये यारो- 
्राज तर लोग खरीदार ननर भरति है। 


कल यही मसरनदे-इन्साफ पे वैठे दगि- 
श्राज जो लोग गुनाहुार नजर श्रते हैँ! 


देखने श्रये ह सय्याद के हाथो का हुनर 
हम कफस मे जो मिरप्तार नजर प्रति है! 


याद रहते ही नदी पाव के छते हमको- 
राहु मे जव भी हमे खार नजर भ्राते है। 


जानि क्यादे गई षेगाम इन्हे वदे-सव्ा- 
फूल गुलशन के शररवार नजर त्राते है! 


मजं पहचान के अनजान दवा कौन करे- 
श्रव मसीदाभीतो वौमारनजर भ्रातर । 


र 


हादसति-हयात।27 


{ 20 1 


कमौतोकाशरसाहोकिग्राहु निकले श्रसर वकर~ 
सरापा सामने हो यार, महवरूवे-नजर वनकर। 


वोहृत पैचिदगिया देखी ह हमने तो वशर बनकर 
कभी प्रवाज मे भ्रव्वल, कभी वे-यालो-पर बनकर । 


हमे श्रव दपन करदो, हो गया तैयार धर वनक्र- 
रहेगे हम वुम्हारे दिल मे यादो का शजर वनकर। 


वौर्भ्नासू पा मये इज्जत जमाने मे गोहर वकर~ 
क्रिसी मासूस कौ श्रांखोसे जौ निकले ये उर वनकर। 


सुदाया ! देख ते इक रोज तोत मी वशर वनकर~ 
समम लेगा उठाये सदमे जो हमने वणर्‌ वनेकर 1 


दाडे जा रहा हैजगमे, जो ेरे-नर वनक्र- 
भिरेया श्राज दुश्मन प्र, यकीनन वो कहुर बनकर । 


कमी देखो सुद अपने-भरापको मेरी नजर वनकर- 
किरम अनजान श्राऊगा नजर महृ्ुबतर वनकर) 


४५ 


हादचतति-हयाते/28 


{[ @ ] 
किसके धर जके दर पे दें दस्तक~ 
स्वावे-गफलत मे शहर सोया है । 


दाग सीने कै धुल नही पये- 
भ्रंसुप्नो तक से इनको धोया है। 


स्तिफं तूफान ही की वातत नही- 
नाखूदा ने हमि इवोया है! 


चर्मे-रेशो-तरव मे क्या जर्ये- 
दिलमेतोगमहीगग समोयादहै। 


वाज श्रता नही मुहव्वत स~ 
हमने सौ बार दिल कौ रोया है। 


कोई अनजान को तलाश करो- 
जाने कमवरत कव से खोया दै। 


् 


हादसाति-हयात/29 


५ 


[{ 22 ] 


पन्‌ मे मेरे दिल है, दिलमे है चाहु तैरी- 
जिस सिम्त चाहे जाऊ, मिलती है राहतेरी । 


मैने बना लिया है, महवृव तुको श्रपना-~ 
दितलमे उतर गई दै, दिलवर निमाह्‌ तेरी। 


सव जानते ये हार रहा हु मुकाविला- 
लेकिन जिता गई है मुभे बाहवाह तैरी। 


खानावदोश होकर मै जीना चाहता था- 
रास भ्रा गई ह मूको लेकिन पनाह तैरी। 


ये चाँद तरे-सूरन श्रौर रोशनी दीये की- 
गुल करनदेकहीपरदेयार। प्राहुतेरी। 


मैने तो इस जमी को जन्नत बनाना चाहा- 
यारव। वयोहो रही है दुनिया तवाह तेरी । 


सरसजदेसे न उठता भनजानजिन्दगी भर 
मिल जाती काश उसको वस्ष वारगाह्‌ तेरी । 


र 


दादसति-हपत/39 


[ 25 1 


कुछ रिते पुराने टृष्ते है, कुच रिश्ते नये थन जते है 
कुछ घाव पुराने भरतेरहै, कुद धाव नये लगजतिदहै। 


कुद जानौ-पहचानी राह, अ्रनजानी लगने लगती है- 
कुद प्रनजानी राहो पे कदम, श्रनजाने मे उठ जते है। 
मन की महफिल प्राथाद रही, ना मीड घटी परवानो की- 
कु दीप पुराने बुभते है, कुच रीप नये जलं जति है । 


फिसको फुरसत कि याद करे, उन भूली-वि्तरी यादो को- 
धु एूल सिजा भे भडते है, कु एूले नये खिल जति ह । 


क्या दैरो-हसम की यात करे, मसरूफ रहै मयनोशी मे- 
कु जाम तही हो जति, कद जामनये मरजतिरहै। 


सच पच्य तो भ्रहष्ाप्त नही होता हमको तनहाई का- 
कुछ मीत पुरने दूटतै है, कुं मीत्त गये मिल जति है} 


"अनजान, हम भ्रपने जीवन से, माग्रुस्त भला कंसे होते- 
कु सपने दूट गयेतो क्या, कुदं सपने नये दिख जात है । 


४ 


{ 24 ] 


क्योलोग भ्रमने-्रापसे कतराने नगे है- 
भ्रा्दना दैस-देख के धवराने तमे है। 


वेवाफिया मशहूर सरे-प्ज्म थौ भिनकी- 
वो भ्राज प्रकेलेमे भी शरमाने लगे ह। 


वादो पे भरोसा ही नही उनके रहा जव- 
दे-देके दिले हमे वहलाने लगे ह । 


तजदीद के कलतक जौ परस्तार थेयारो- 
भ्रफसाने बोही माजौ के दोहराने लगे ह । 


चलनेकोधुनमे मजिनले टुकराते रहै जो- 
साया जहाभी देखा कि सुस्ताने लगे है। 


जितनेभी हए दुर रहै षास ही दिल के- 
खत उनके दिगर शहरोसेगो भ्रानेलमे है। 


येवस्तीहै भरावादतेरेदमसे ही हमदम- 
बाजार मी वरना हमे बोराने लगे ह। 


जनजान मिते श्रापसे कुछभौरही ढव से- 
जवभ्रापकतये रोनेतो हम गने लगे है। 


४ 


हदसनाते-हयात्‌/32 


[ ॐ |] 
सात गथे तक जाग चुके है, ध्रललसुवह्‌ कु श्रंख लगी है- 
जलती रही है सायही शम्मा, श्रां नीतौ बुभनेलगीहै। 


दूरतलक ह धूप के सये, वर्गो-समर का नामनही है- 
रेतहौरेतहै हट-नजर तक, जोरसे क्रितनी व्यास लगी है। 


लौट रहे है नीडके षी, दृढ ही समे श्रषना ठिकाना- 
जिनका कई धर-द्वारनही दै, सूने फलक पर आंव लगीहै। 


भुलना चाह भ्रुल न पार्ये, दछोडना चाह चोड न पये- 
जितना ही उने दर हए है, उनकी मुहन्वत ओर ब्ढीदहै। 


एक तेरे दीदार को धुन है, परवाह नही जो राह कठन है- 
तेज कदम अनजान डगर प्र, जितम की ताकत चुकने लगी है । 


५. 


हादसपति-हयात/33 


[ 26 1 


साजिशो के धिकार हँ हम सोम~ 
जिन्दगीसे फरार हु हम सोग। 


श्रास्तमा विजतियां भिरयेगा- 
जव तलक पाकसार रह हम सोय। 


हम मे ठडक तलाणने वालो- 
श्रागके श्रावशार है हम लोग! 


वदापिरवर ! यू देखिये न हमे- 
गोयां कि इरितिहार दै हम लोम। 
ददे को दास्ता सुनो हम से- 
दद कै राजदर है हम लोय। 
आख वलते ये दैव सक्ते है- 
जुल्म की षैदावार हैँहम लोग) 
सरक्यो कदभोमे भापके रव दे 
श्रादिरश वावकारदहुं हम सोम। 


श्रापके पवो मे चुमेगे ही- 
चित्ता-ए-खारजार हैँ हम लोग) 


हेम कयामत के साय उटेगे- 
यू श्रभीतो मजार हम लोग) 


जोभीभ्रयेगा जद मे दूवेगा- 
तेज सूफानी धार है हम लोग। 


हादसाते-हयाद/34 


हमसे टकरा कै सर को फ़ोडोगे- 
श्राहनी-सी दीवार हैहम लोग) 


शीणमहसो मे द्वके वैठे रहो- 
सग लिये बेकराररहै हम तोग। 


जेब मे प्रवकहीन रख तेना~ 
कि सुलगते शरार ह हम लोग। 


जो थे "जनजान' प्रव सममते है 
साजिशो के शिकार हम लोग। 


्् 


{ 27 ] 
सर जिसका किसी पलमभी हमने न उदा दैखा- 
उस शरस फैक्दमो मेह्रसर को मुका देखा! 


साकी-भ्रो-एरावी करा गृद्ध भेद नही मिलता 
हिर एकं की भांघो मे हमने तोनधा दैसा। 


काणी यीकि कावाथा, क्या इससे हमे मतलव- 
जव क लिया दिल मे हमने तो सुदा देला। 


क्क यार जो इवे तो ताउघ्र बहो निक्ते- 
उन भौील-~सी प्रासो मे मत पृ्धिये क्या दैसा। 


दरारे-मृहन्यत कै श्रदाव निरते ईह- 
शाय कौ गदाश्रो की चौखट वै खडा देता । 


अजजान जा लास्तानी प्ररकवाज मे या प्रपनी- 
उषणशरपष को पस्तीमे गमनाम पडा देता) 


४. 


हादसाते-हयात/36 


{ 28 ] 


जो श्रवेरोकी बात कसते है 
वौ क्या जाने कि रोशनीक्याहै? 


दोस्ती से जिन्हे नही फुरसत- 
वोक्या जानें कि दुष्मनीव्याहै? 


जो सुलगते है धूपमे दिन भर- 
उनसे पूदधो कि चांदनी क्यार? 


सारी दुनिया ही जिनकी भ्रपनी है- 
चो ष्या जानें कि श्रजनवीव्याहै? 


जो दरिन्दो की तरह जीते रदै- 
वो व्याजानेकिम्रादमीक्याहै? 


जो मुहव्वत से श्राण्ना न हृए- 
वो क्या जानें कि जिन्दगी क्यार? 


हमने "अनजान करके देखी है- 
' इममे प्छ कि दोस्ती व्या है? 


५: 


हादसाति-हूयात/3) 


[ 28 ] 


क्यो येवजह सोर मचाये हृष हँ शलोग 
क्यो प्मात्मानि सरपे उटाये हए हैँ नो? 


जमते नहीदं षाव कही भी किसी तरह 
युनियदसे मरु श्रपनी हदये हृएदह्लौष। 


जर्लाद श्रौर मसीहा मे जब फकं कु नही- 
क्यौ नन्ज फिर किसीकोथमयेष्एुैलोम? 


वसतदक हवा केकेकि की दरकार है इन्हे 
शरू भ्राग श्रषने दिलमे देवयिहृए ह लीग । 


कोई वततादे किसको निशाना यनाय वस 
हाथो मे अ्रपने सग उठये हृए हैँ लोग । 


ठ आस्नमान। तेरे सित्तारो की सैर ही- 
तारीकियो के सस्त स्ताये हुए हैवौग) 


"भनजान हस्तो-बुद कौ जजीरे तोडकर~ 
जोशे-चुनरु मे पाव बेढये हुए है लोय। 


फ 


हादस्ताते -हमात/38 


{ 0 ] 
जो मुहन्वत से प्राश्ना होगा- 
दौस्नो। योन पफिरिफना होगा! 


भिस्ल शम्पाके जो जला होगा- 
त्तीरगीसे वोदही लडा होगा । 


कर भला तेरा मी भला होगा- 
किसलिये तेरा फिर बुरा होगा? 


हुस्न जव श्रापका ढला होगा- 
क्रित्तना हैरान द्ाहूना होगा । 


दरम्या पर्दा-ए-हया होगा- 
शौके-दीदार फिर सिवा होगा । 


इक उस वक्त कीमिया होगा- 
दर्दे-दिल जव भी लादवा होगा । 


रिन्द है, पारसा नगा होगा 
को "भजजाल सेमिकारोमा। 


४, 


हादसाते-ह्पात/39 


{ ॐ ] 


कहा लै जाता दै हमको दिवै-नादान दैवे 
कनारे तो नही देवे मगर तूफान देखंये। 


श्रदा-ए-वेनियाजी मे मेही उनका कोई सानी 
वोसेभे क्सिश्रदा से श्रव हमारी जानदेसेगे } 


वविकते-कत्ल जौ कातिल की आसौ मे चमकती है- 
मकहर साय दे श्रपना ती वौ मुस्कान दैखमे । 


किंसी की सहरा मे जाकर किसी की दार पर जाकर- 
मुहग्वत किसर तरह से च्ढती है परवान देखे । 


तलाशे-यार मे दर-दर मटक्ते है जमन मे- 
कहां जाकर के सकते दह कदम अभलःजान देकतेगे। 


५ 


हादसाते-हयात/40 


{ ॐ ]। 


। ओीड मेको श्राश्ना न मिला 
श्रौर दरीचाको्रभीवानमिला। 


वौ प्रभौ तक भरममे जीते है- 
लगता है उनको श्राईना न मिला। 


रोज दानिशवरो से भिततेर्द्- 
राहतै-दिल को सरफिरा न मिला । 


सरयेदैरो-हरम मे क्यो भूकता- 
ईन जगहौ पर हमे खुदा न मिला । 


खाक उडती है शाहराहो पर- 
गामजन कोई काफिला न मिला। 


हैफ। अनजान जा-ए-मर्ं है ये- 
यारकासरकोनक्शो-पान मिका) 


रै 


हादसाते-हयःत/41 


{ 58 ] 


मुरज को लिए पहलू मे जीता हु कमर-सा- 
गो शहर तो श्रषना है ममर लगना है दर-सा। 


नाप्राष्ना कयोः लगने स्मे प्राणना चेहरे- 
हर शख्सके सीने मे हि क्यो सौफो-खतर-सा ? 


महफिल मे मी तनहा्-सो महसूस है होती- 
सैलादे-तकल्लुम बयं गया भ्राज ठह॒र-सा 


कल तक तोमेरे होटौ पे यी शीरी-बयानी- 
हर लपज मे मौजूद है क्यो भ्राज जरसा ? 


श्रादावि-मृहव्वत्त का भिले दसं जहा से- 
हर वस्तौ भे भ्रव चाहिये इक रसा मदरसा। 


*भनजाल ये पाजि का्रनजामं तोदेवो- 
धर वाला नजर भ्राने लमा भ्राज तो बेषर-ता) 


ॐ 


'हादखाते-हयात/42 


{ 4 | 


न राहत रूह को, प्रारामहीन दिल को हासिल है- 
न मरना ही तसंल्तीवख्श है, जीना भी मुश्किल है। 


थका डाली चवा दे-दे, सदयं देने वते ने- 
मगर लगता है मैरे शहर का, हर शहरी गाफिल है । 


जमाने के गिला-शिकवा-शिकायत क्या मुनासिव है- 
सताने वालो कौ फद्रिश्त मे, जब भ्रपना शामिल है । 


नमूदे-सुबह कै घोके मे, शम-ए-शव बका गली- 
मगर हर सू श्रषेरा है, उजाला कोसो मजिन है। 


निशाना दिल तो पहली ही नजर मे वन गया तेरा- 
दरदा श्रौर क्या तेरा, वता एे चश्मे-कात्तिल है? 


कृसम खाते हए देला-सुना, हर एक को लेकिन- 
जमीर दन्खन का कहते लगा कि कौले- वातिल है \ 


लिये जाश्रोगे ग्राखिर इम्तेहा भनजान' का कवेतक-~ 
घडी भर काये मेहमा है, यकीनन जाने-विस्मिल है । 


५; 


हादसाते-हमात/43 


{ ॐ ] 


कौन किसको यू ही सताता है- 
हा, जिसे श्रना यो बनाना है! 


यपक्यिा दे-देके वो सुलाता है 
श्रौर भकौर कर उठता है। 


प्यार से जव कोई बुलाता है- 
उप्र भर के लिए लाता है। 


उसको इन्सान तो वही कहते- 
दिले-मजलूम जो दुखाता है1 


जव जमीर प्रादमी का मरजये- 
हर कही सर कोफिरकुकाताहै। 


शवे-तारीक होगी दी रोशन 
शम~ए-दित्त यू कोई जलाताहै। 


चत्तिये अनजान सावदेउस्तका- 
पावि पहला कोई बढाता है। 


ठ 


हण्दसति-हयात।44 


{ ॐ6 } 


वेखवर ह कि बाखवर यायो 
श्राषकी तरह ह बशर यारो॥ 


कल तलक मै था मातवर यारो- 
श्राज करते हौ दरगुजर यारो । 


राहजमोने तो व्रपता काम किया- 
कर रहे ये क्या राह्वर यारो 


पाया-ए-प्रशं हिलने लगता है- 
हो दु्राश्रोमे गर भ्रसर थारो। 


पाव जलत है, सर पे साया नही- 
ये जमी तो है वैशजर यारो। 


सौफदस दिलमेगर खुदाकारहै- 
फ़िरतोहर राह है वेखत्तरयारो। 


ग्रौर अनजान क्या सुनायेगा- 
किस्सा-ए-गम है मुह्तसर याये। 


छ 


हादसाते-हयात/45 


{ 52 ] 
श्राती तो होगी याद उन्हँं भी प्रतीतं कौ 
श्रपनाद्वयतत के दिनं ये वो राते भ्रीत्त की। 


श्रफसोस किस मकाम पे ले श्रई जिन्दगी 
जिज्ञासता त्क रही न जहाहार-जीतकी। 


तुम देखते कि एक तुम्हारे शअ्रमाव मे- 
वीरान महिते है सगीत श्रौर गीतरकी। 


तनस धके है, मनसि भी हरि इए-से है- 
उम्मीद द्धोड पाये न हम फिर मीजीतकी1 


लताहैय्‌ तो डाकिया चैक ओरएमग्रो- 
वरसो से चहु लाया नही मनके मीत की) 


उस गमदा को हमने तलाशा कटा-कटा- 
अनजग्ल' हमने उश्र इसौ मे व्यततीतकी। 


र 


क्षदखते-दयात/46 


{ 58 ] 
तिफदक वारय किसी से मिले 
उञ्रभरदहमनफिरकिसीसे मिले, 


कोई चाहे कभो किसी से मिते 
यादतौभ्राये कि किसी से मिते । 


भ्राज हम रेस श्रादमी से भिले- 
जिन्दगी जसे जिन्दगी से मिले। 


मै मिसे श्राप, भिले तो सही- 
जस्मे-दिल चाहिये विस से मिने। 


मृतो बदि वो मिते तो सदी- 
श्रजनवौ जैसे श्रजनवी से मिक्े। 


तेरी-मेरी न इसकी-उसकी है- 
भ्रागतो श्रागहै किसी से भिते। 


चलिये अनजान दोस्तो से भिर्न- 
मुद्ते ही गदं किसी से भिते। 


४, 


हादसाते-हयात/47 


[ ॐ ] 


तनहा मजिल वे पहुचने से मौ क्या हासिल दै- 
चेलिये तुफामे श्रगर सामने ही साहि है। 


कंसे इन्वार करू कवच श्रौर कुण्डन के लिये- 
मेस वदते ही सही, इनदर श्रमी साइल दै। 


रमो-वू-वास्त मे वेमिस्ल उन्हे पाश्नोगे- 
जिन गृलावो मे लहू दिल कामेरा शामिल । 


कोई श्राहट न कों नवक्शे-कदम है थारो- 
सा लगता है इसी सिम्त मेरी मनिल है । 


हमने पहते ही कहा था किं उजड जयिगौ- 
एकहमही नरह, सवै, तेरी महफिल है। 


खदा-पेणानी गये सर को कंटानै हम तो- 
सर निदामत से भूकाये हए कात्तित है। 


जोकि ग्रागाजके अन्नाम से अनजान रहै 
ग्रहले-दानिश की निगहोमे वौ ही गाफिलहै। 


र 


हादसाते-हयात/48 


{ 40 } 


नाम लेकर फिसी का भर जार्ये- 
तोहमतें सौ हमारे सर आये । 


४ 


कामदेसा कोई तो कर जार्ये- 
यादो प्राये, चाहे मर जायें । 


वो इधरसे भ्रमर गुजर जये- 
खुशबरुए रस्तो मे भर जायें! 


घूपमे हो मुमां षटाम्रो का- 
जुत्फे उस शोल की बिखर जाये । 


कसे कदं नजर से दूर हए- 
बोहौ जव हर तरफ नजर भामे) 


उनको बौलट से हम न उठेगे- 
जिनको जाना है भरपने घर जाये । 


भ्राज वो वेहिजावे प्राये है 
काश अनजान प्राज मर जार्ये। 


ॐ 


हादसति-हयात/49 


{ 4 ] 


यजगप्त उक्तकी साथ-साथ रही- 
बहरे होते ती कोर यति मीभी) 


जरम कंसे ? सर्रौच ततरु 
गहरे होतेतो कोद वात भौ धी। 


पलक कासौन-मी विी ही रही- 
गरजरे होतेतो कोई वात मी थी। 


सिफं दालान ही मिते हमको- 
कमरेदहोते तो कोई याति भी थो! 


श्रये उजलत मे श्रौर चल मी दियि- 
ठ्हरे होते तौ कोट वात भी थी। 


उनसे वेरोक-टोन निल भराये- 
पहरे होते तो कोई वात मी थी। 


परचम अलजान भ्रपनी भ्रजमतके- 
फहरे होते तो कोई वातभी थी । 


४. 


हादस्ाते-हयात/50 


{ 42 } 


देर तक भ्राज जिक्रे-यार चचे- 
तीर क्स दिलके श्रार-पार चे । 


चार दिन उघ्न कै गुजार चते- 
शोर वरा हम्म निसार' चने। 


उसका क्या दिल वे इस्तियार चले- 
जिस पे शमशीरे-ग्रावदार चले। 


पास जोक था वक्फ कर डाला- 
है सफर लम्बा, किससे वार चले। 


जो उठे तैरी वज्म से सौषे- 
भिस्ते-मन्मुर मू-ए-दार चले । 
तेरा रहमत को कव गवारा है- 
सर भूये गुनाहमार चले। 
उम्रे-रप्ता की याद श्राती है- 
सिफं धुन थी कि रोजगार चले, 
मेरे मरने पे जश्न मत रोको- 
दुनिया, दुनिया है, कारोवार चले । 


अलविदा ब्रहमे-गुलसिता । हम तो- 
सु-ए-मह रा~भ्रौ-खारजार चते । 
दावरे-हथ ने पुकारा नब 
हम ही ^मनजान' सुशगवार चते । 
५. 
हादसते-दयात/5 


{ 43 ] 


उनको श्रपना वना के देष लिया- 
सवक दुए्मन वना के देस लिया 


मुस्कुरा उठे फायनात भरगर- 
वक्त ने मुसकरुरा फ दैव लिया । 


उठ गये गायवाना सारे हिजाव- 
सागरे-मय उठा के देस लिया । 


पर-ए-मजिल कदम वढेही नही- 
बारहात्तो वढाफे देख लिया । 


तीरमी थो कि कम हई ही नही- 
शम-ए-दिल जला के देल लिया। 


एतेवारे उनको हेम दिला न सके 
सुद कौ दस्ती मिटा देख लिया। 


जिसको अनजान इशक कहते है 
हमने भी क्र-कराके देख ल्िया। 


४ 


हदस्राते-हयात52 


1 44 1 


बहते वेत्ताबये दिल हो यया" श्रव तो भ्रा जाग्रो- 
भमोकादीरनाजिलहो ग्यारह, अवतोभ्राजाग्रो) 


शकिष्ता कष्ती है, मौज तलातुम जानततैवा है- 
मेजरसे दूरसाहिलहो गया, भरव तोग्रा जाग्र) 


यो लम्हा भाप जिष लम्हे मे, दिल को रस भ्रायेये- 
चौ लम्हा भ्राज कातिल हौ गयाहै, श्रवतो ग्राजाभ्रो। 


निखी जाती थी जौ श्ररको से, सूदादे मुरव्बत मे~ 
जिगर का सूत शामिल हो गया है, प्रवतो श्रा जाभो। 


चिना रपि तुम्हारे जाति न निकलेगी इस्त तन से- 
हमारा मरना मुश्किल हो गयाहै, श्रब तो श्रा जाभ्रो। 


कहो कथो नीद से परहेज रख एक वस हम ही- 
शहर सारा त्रौ भाफिल हो गयाहै, श्रवतो श्रा जाग्रो। 


मो जौ "जनजान हर महफिल करा धा रुूहे-रवा यारो- 
मोहौ महरूमे-महफिल हौ ग्यारह, श्रव तो श्रा जाभ्रो। 


४. 


हादपति-हयात।53 


{ 45 } 


दर सुला रस्ियेगा श्राज तो मवखाने का- 
रिन्द रखते है इरादा इधर प्राने का। 


श्राप जिक्ष दिनि से जुदा हमे ए 
हमने मुद तक मी नही देखा है पैमाने का। 


था इरादा तो कदं रोज से मर नने का- 
श्राज लगता है सही वक्त टै मर जनि का। 


जाममे डवे इए होणो-खिरदं है वादन 
है कोई वक्त ये श्रापके समाने का। 


्िफं तारीफ किये जाश्रो मुलत्तिल उषकी- 
है तरीका यही उस शोख को बहलाने का । 


कटकटा मिसरा-ए-अव्वलमे या, दोयम मे बुका- 
दे दिया उसने मजां आज तो दोगानि का) 


चलिये अनजान चले, साय कोई है तो चले 
हौ यया वक्त यकी मनिये भ्रव जानेका। 


४. 


हादसति-हयात/54 


[ 46 ] 


श्राप जिनके मी तरफदार हृए- 
वौ बलाग्रो मे गिरफ्तार हृष 1 
वेगुनाही का ये नतीना है 
कि गुनाहगरो मे शुमार हए । 
नुभ्से मानूस्र ठे बहार हए 
तो गरेवान तार-तार हए ! 
दूर दैरो-हरम से जा बैठे 
मयक्दे से यू हमकनार हुए । 
जो जुदा मे यार कौ तिके 
प्रषक वौ मोती भ्रावदार हए 1 
नामो-नामूस मिट गया उनका- 
होने को कितने ताजदार हुए । 
सुर्वरू श्रौर सरबुलन्द रहै- 
इम्तेहा यू तो वार-वार हृए। 
खिदमते-कौम दित से करते रहे 
लोग रसे गले के हार हृएु 1 
सौ हिजाबो मे शर्म थी जिनको- 
भ्राजकल गर्मी-ए-वाजार दए । 
श्रज्मे-तामीरे-श्रा्िया न भिटा~ 
हमने सौ वके-ष्नोलादार हए । 
काण *जलनखान साक ही हेते 
खाक्सार कितने बावकार दए । 


^ 


हदसातै-दयात/55 


{ 4 } 


जैसे पिजरे भे परिन्दा कोई प्रर मारे है- 
सगदि्त दरपे तेरेय्‌ कोई सर मारे, 


दिल तो पहली ही नजरम तुके दैव॑ठे- 
जानचेनेकोतु भ्रव तौर नजर मरेहै। 
लाख तूफान उठे, चाहे मूलानि हौ हवा- 
उसको साहिल ही भित्तेमा बो भ्रगर पारे है। 
तल्वी-ए-जीस्त हुई तल्वी-ए-जाम मे गुम- 
सुनते श्रये है जहर ही तो जहर मरे है! 


वो मुसाफिर न पटच पायेगा मनिल पे कभी- 
बीचरस्तेमेदही जो हौसला गर हारे है। 


देसे वौमारका "जनजान सुदा हाफिन हि 
क्या ववे जि्तको मसीहा ही अगर मरे है। 


क 


हादस्तते-ह्यात/56 
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उठे कदम जो तेरी सिम्त ततौ सके जाकर 
जहापे दार धी, कंदो-कफस या वीराने । 


वो लौट्करन इधर प्राये दोस्तो अव तक- 
ग्येये जो करि उधर धर किसीको बतलने ! 


जमाना करने को सदो-जिया को वात करे- 
किसीकी वातेमे श्राति नही दहै दीवाने ष 


खुदारा 1 डाल दौ जुत्फे दराज का साया- 
सुतगते सह्रा मे सूरज लया है भूलसनि। 


हरम उदास है, वीरा हँ बुतकदे लेकिन 
कमी उदास न वीरा हृए है मयखने । 


व्यो यहजनौ से गिला श्रव कोई करे यारो- 
करि राहषरही लगे प्राजक्ल तो मटकानै । 


क्यो करापठठा है कात्तिलकेहाथ का खजर- 
बडे सवात से हम श्रये सरको कटवाने। 


विना हमारे ही महफिल सजाने वालो सुनौ- 
न वैषी शम्माही होगी, न हमसे परवनि । 


मधुसुदन ! ये कोई जग का उग्रुल नही- 
भ खाली हाथ हूं ्रजुन है तीर को तने! 


करत करन है, कवच प्रौर ने सही कुण्डल 
पितामह भौप्म जिसे ब्रद्धेरथी दही ये माने । 


हादसाते -हपति/:7 


यलाका जोश त्थि श्रा रहा है पेरे-नर- 
महान मोद्धाप्नो, महारथियो को धूत चटेवाने । 


जियाकरनतो कोहराम मच गया हर सू-~ 
मरमां कुन्ती का गम श्रौर कों क्या जने। 


करन को प्रजुलि मर पानी पाडवोदोवुम भी- 
तुम्हारा श्रपना है जिसकोये मेर तुम माने, 


यो ददं पराया है *जनजान' एकं दिलषर मे- 
क्ती भी दरपे गये फिरन हाथ फ़ैलाने । 


६ 


द्दसाते-हयात/58 
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चीख तो चीख दहै, सदा तौ नही- 
भाता वहे नही, सुनातो नही) 


जो तेरे दरपे सरको कोड है- 
देख ले, तेरा श्राष्ना तो नही । 


जवः हिकायते-दद उसने सूनी- 
उसके चेहरे का रय, उडा तो नही 1- 


मिस्ने मन्सुर, दार परर मेरे 
वादमे दूसरा, चढा तो नही । 


ज्योकात्यो लौट श्राया खत मेरा- 
शुक है उसने, ये पडातौ नही । 


सहमा कौने मे, कौन बैठा है- 
देवलो, वौ कही सुदा तो नही! 


वूदा-वादी है भ्राज सहरा भ- 
भ्रावलो से धुप्राउलातो नही) 


न सही रसूनुमा निगाहो मे- 
नक्शजौदिलमेहैमिटातोनही। 


जने क्मो मेरा नाम नेते नदी- 
इतना "भनजान मदुरात्तोनही। 


हादस्तति-हयात/59 
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भ्रासिरण उसका दर घुवा तो सही- 
गन्वा उम्मोदका सितातो सही। 


हमसफ़र व्यौ न मै वहु उसको- 
दो क्म ही सही चलातो सही। 


कौनसी शै है जो नही भितती- 
त्रु कमीदिन से दिल मिला तो सही । 


नगे पावा ही दौ श्रायेगभे- 
त हमे प्यार से बुला तो सही) 


इन ध्थेरोकी उप्र धौढी है- 
दीप दित का कोड्‌ जला तो सही । 


णापद उको यकीन श्रा जाये 
हाले-दित उनको वरु सुना ततो सही । 


देख नेना कि चाव किर होगा- 
ये गरेवान त्रु सिला तो सही + 


साय मे चलने वाले भी होगि- 
पाव पूते त्रु हीवढातो सही । 


गैर भुमक्नि है न पिते मजिल- 
भु-ए-मलिल कदम वडा तौ सही । 


खेमाजन होगे हक-परस्त हुचैन- 
मोग कहते ह करवा ततो सही । 


हादस्राते-हयात/60 


सामने दोस्त है कि दुश्मन है- 
उभर-विनि-साद है खडा तो सही! 


फिर गई आग ते तुलू होगा- 
आफताव भ्राज का ढला तो सही । 


चो लगा लेमे भ्रषते सीमे से- 
उनके केदमो मै सर शूका तो सही । 


उम्र भनजान कंट ही जायेगी- 
तू किसीसेये दिल सगा तो सही। 


४ 


दादसाते-हुयात61 
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तालिवे-दीद गर होतो इतना करौ- 
भ्रपनी शश्रासो से पर्दा हटा दीजिये! 


करवा जिदमी का न भटके बही 
दीप राहोमे दिल का जला दीजिये) 


जिसे कोई गुनाह श्राज तकन हरा 
वेगुनाहौी की उसको सजा दीजिये) 


जान निक्लेगी हग्िज न उसके विना- 
भ्राखिरौ ववत उसको वला दीजिवे। 


यादि प्राये हमारी, रहै जव न हम 
राज महफिलि को इतना सजा दीनिये । 


पहले तललाके तेवरतो पैदा करो- 
हमको फिर चाहे मजनू वना दीजिये । 


जव मुहुब्वत को दौलतदहै हात्तिल हमे- 
षरमेजोदुछ हैउनपे जुदा दीजिये । 


गर बुलन्दी का श्ररमान सीने मे ह~ 
पस्त लोगो रौ हिम्मत बधा दीजिये) 


बेतिया लहलदहायेगी फिर व्यार की- 
चुप्मे नक्रत्र को दिलत से भिटा दीजिये । 


खाक वन कर लिपट जा्येगे पावौ से- 
खाक मे चाहे हमको भिला दीजिये, 


हादसे हयात/62 


यार के पहतू मे श्राकर सुक्‌ षा गये- 
सदिके-वक्त को ये वता दौनिये। 


आच जिनकी तुम्हे मी जलने लगे- 
श्रोलो कोद्स कद्र न हवा दीलिये) 


जद दवा कारगर कोद हो न सके- 
रोक दयो सव दवायें, दुश्रा दीजिये 


सवाव कितने ही महर्मे-तावीर है- 
एक-दोकौ तो ताबीरन्ा दीजिये। 


दूध श्रौर खून का रिश्ता नकली नही- 
शरपसन्दो को इतना वता दीजिये! 


कर चुका ह जो अरह्दै-वफा दोस्तो- 
म निभाञ्मा तुम भी निमा रीजिये) 


चोभे समफेकि उनको लिखादही नही- 
उनके हाथोमे खतये सृता दीजियि। 


देख लेना कि पदयताश्रोगे इक दिन तुम्ही- 
फिर भी चाहो भ्रगरतो दगा दीनिये। 


भ्राज "जनजाल' हसते हुए ही सही- 
जो भी सगदिल टै उसको खुला दीजिये । 


र 


हादसति-हयात/63 
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भ्राज उनको सलाम कर प्रये 
जिन्दयी को तमाम कर प्राये। 


चन्द सुणिया जो पास थी प्रपने- 
भ्राज वौ उनके नाम कर भ्राये। 


भुवह होते ही हम ग्ये चे वहा- 
वति-वातौ मे शाम कर भ्राये। 


जनि क्या देषा उनकी भांलो मे~ 
जोगे दिलकोथाम कर भ्रये) 


सृष्क जाहिद दिखाई देते ये- 
पेश उनको भी जाम कर श्राये। 


उनके कदमो मे गिर पडेये मगर 
जव उठे हाथ थाम कर श्राये। 


भ्रव ने अनजान" रूठ पामेगे- 
रूढना तो हराम कर श्रयि। 


ट 


हेदस्नातै-हयात/64 
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उस यारने वफाभ्रो काये सिला दिया- 
सुदनमिलातो खाकमे हमको भिलादिया। 


मजमून कोई भस्फी नही है हयात का- 
खत भौ दियातोयारकोप्रक्सरखुलादिया। 


ये जज्वा-ए-उम्मीद कहा जागने लग 
दे-दे के थपकिया जिते हमने सुला दिया। 


चलती है तेज भ्राधिया, भकडती है पत्तिर्मा- 
दीरे-खजा मे षटूलये किसने विला दिया । 


ये जरम भरत पाये थे, नासन वड गये- 
मरहममे गोया नमक किसीने मिता दिया। 


येचैन सुद खुदा है, जरा धामिये उसे- 
दीवानगी मे श्र्शे-मुग्रल्ला हिला दिया। 


अनजान" हमको मौत का भ्रव खोफ कु नही 
हम मरर्हेये श्राषने प्राकर जिला दिया। 


५ 
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महमूद की नजर से दैसौ श्रयाज को- 
वदनाम इक हुस्न को रु्वा' करे तो बथा ? 


त्य कयो नाजनीने-मित्ल करं वै उगतिया- 
कोई फ़कत चुलेखा का चर्वा करे तौ व्या ? 


जय नावे-दीद ही न रही श्रहदे-वज्म मे- 
हौ ह्न वेहिजाव कि पर्दा करेतोक्या? 


यशखा गये, हवास्तमौ गुम ये कलीम के- 
पेम श्राशकारा वो जलवा क्रे तौ क्या? 


जिसको शदीद ददं मे मिलती हो लज्जते 
बीमार गर न चाहे मसीहाक्रेतो क्था? 
तपती हई जमीन ते मलस दिया वजूद 
श्रव रत्र श्रासमान सि वरस्या करेतोक्या? 


जलजान प्रारजू-ए्-मुलाकात जव नही 
पगाम उनकेश्राने के प्राया करे तोक्था? 


श 


हादसाते-हयात/66 
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तुम इना हटाश्रौ, चाहे उनको विठग्रौ- 
है वक्तकी श्रावाज कि भारते कौ वचाश्नो। 


संर साप उख्ये हए एुफकार रहे है- 
इवलीस की श्रौलाद की ताकत को भकाश्नो 1 


त्वारीख के पन्नो पे सियाही ने उडेलो- 
गुम कारवा हो जायेगे, जनमत को मिटाभ्रौ । 


ये श्राग कही क्के नदे सारे चमन को- 
इस श्रागकी वदती हू गित की धटश्रो । 


हक दछीनते श्राय है जो मजलूमो कां श्रव तक 
उने लोगो की वढती हुई हिम्मते फो दवाश्नौ ) 


ख श्रौर दरिन्दो के उरये से डरो मत- 
हर वेहरे पे छाई हुई दहशत को मिटभ्नो । 


फिर चैने मे भिल-वैठ कै कत्तियाया' करगे 
ह, पते मगर दिल मे मुहन्रत को जगाग्रो । 


*अजअनजान सुहन्वतके सतिवा कुच ने वचेगा- 
सुम जान वचाश्रो, चाहे दौलत को बचाश्रौ- 


(> 


हादसाते-हुयात/67 
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श्रव तो जनाव जीने के श्रदाज सी्िये- 
कल तोन सीख प्राये मगर श्राज सीष्यि) 


दिल को सुहरून वर्शे, तसल्ली दमाग को- 
मसरूर ह जिसमे हौ वौ साज सीलिये। 


उस रास्ते पे चकलिये जो मन्निल का दे पता- 
भन्जाम जिसका श्रच्छा हो, प्रागाज सीखिये । 


गू प्रर-क्टे परिन्दो-सा जीना फिनूल है- 
भ्रफलाक जेरे-षाहो वौ परवाज सीखिये । 


भर्दो मे जान डालदे, जिन्दो मे हौसला- 
जिन पर यकोन सवको हौ श्रत्फाज सीखिवे। 


कोई भौ जिसको करनस्कैभरू ही दरगुजर- 
हर स्िम्त जिसकी यूज हौ, अरावाज सीखिये । 


"जनजान इस जमाने मे हमदद कम न्ी- 
वैसे चनाये जति टै, हमराज सीसिये। 


४, 
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उक्ते हुए हम तो हर वज्म से उठ प्राये 
तनहाई ही भ्रच्छीषहै, रासप्रयिकिनश्रये। 


पथरीले से चेहुरो पर व्या खाक नजर भये- 
कोर्ट तो नही देस्ाजौ दिल मे उतर जये। 


इस शोर के दरिया मे ्रावाज कोई प्रपनी- 
श्रव्वल तो नही होगी, हो तो क्या सुनी जाये । 


सय्याद के सीने मे, दिल नाम की शं कोर 
ग्रह्लाह ने दी होत्ती, बुलवुल तो यही गाये । 


कल णहर मे चर्वा था, जिन शोख-जमानो वा- 
श्राईना जरा देखा, तौ देख के घवराये। 


हैरान है वामो-दर उस यार के श्राने पे 
दौवारोकी ख्वाहिश है कदमो मे लिपट जये। 


"जनजान भटकने से श्रवबाजमी भ्रा जाश्रो- 
लाजिम्‌ है ठहर जाना, कोई प्यार से ठहरयि । 


५ 


, हादसाते-दहुयात/69 
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यडी उम्मीद लेकर हम तेरी महफित मे प्रमिरहैः 
यहा तस्कीन पर्येगे ये सरत दिल मै लामेरहै। 


श्रगरतुही सहारा इनको नदेमातौ व्या होगा 
तेराये नाम सुन करद्ूरसे मूध्रिकल मेश्रायदै। 


तलातुमसेज मौज ने किया जो कुच मुनार्षि था 
हमे तो हादसे दर पण हटदे-सादित मे भ्रयिट। 
देमारा नाम ले-लेकर वो छाती पीटा क्यो है 
ये कंसे इन्क्तावात श्राजकल कातिल मे श्रि 1 


निगाहे-मेहर कर अनजान पर इस वक्त तो साकौ- 
नारो ज्म ये हसते हुए दिल मे षषे है! 


५ 


हयदते-हयात/10 
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यार से भ्राज सामना होग- 
दिलत को हाथो से थामना होया । 


श्राह भरना जहा मना होगा- 
ददं दिल का वहा धना होगा। 


पाया-ए अ्रशे तक हिता होगा- 
जब किभ्रादम कादिल दुखा होगा। 


मक्या जानू कि कौन है यारो- 
होने कौ वो कोई खुदा होगा। 


टूट जायेगी सारी जजीरे- 
जव रिहाई का हौसला होगा। 


गम तोकुष्ठ प्रौर ही सिवा होगा- 
यार मिलकर के जवे जुदाहोगा। 


कौन फिर श्राप परर फिदा होगा- 
हुस्न जव श्रापका ढला होगा। 


जोरहै तकदीर मे लिखा, होगा- 
बुु्गां से यही सुना होगा। 


श्राप “अनजान, को ही सममे 
वारहा श्रपसे मिवा दोगा 


४ 


हादसाते-हपात/71 
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णहनश्राही तसय्थुल है, मुकर है फकीराना- 
कोई देते कि किस श्रन्दाजसे जीता है दीवाना। 


लडाति श्राय ह दैरो-हस्म सदियो से इन्ताके- 
मगर लतो कौ मिलवाता रहा है सिषं मयखाना। 


लगाहै साधे-सा पीये ये शता जान ने श्रादम- 
ने इक्तकी वातो मे श्राना, पडेगा वरना प्द्यताना। 


मजारो षर नहुसत का जरा तुम हाल तो देबो- 
कभी इन नाजनीनो क्रा भी था भ्रन्दाजे-सुलताना) 


गया जो वक्त हुिज लौट कर श्राता नही सेकिन- 
मै फौरन दौडे म्राङगा, कभ तुम दिल से वुलवाना । 


न श्राहट ही' हुई कोई, न पी उम्मीद श्रनि की- 
हमेशा याद प्रायेगा तेरा चुपके से यू श्राना। 


हमे अनजान कितना नाज है जश्मो वे मत पूवो- 
गवाराकमे करें दोस्तो फिर इनका भर जाना) 


४, 


दादसते-हयात/72 
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जाने बाते को बुलाया कितना- 
जनि वाते मे रुलाया कितना । 


दिल कै नजदीक वो भ्रायां करितना- 
दुर फिर उसको ही पाया कितना । 


उसको मखसुस बनाया कितना- 
गैर की तरह सताया कितना। 


कौट कर मेरी सिम्त श्राया नही- 
गौ बुलानै को बुलाया कितना । 


याद वो वार-बार भ्राता है- 
यू भलने को भुलाया कितना) 


सौ कभी अपने पावो प्रर न चला- 
गो चलाने को चलाया कितना) 


दिल का *जनजान खरीदारनही- 
गो सजाने को सजाया क्ितिना॥ 


1 


हादसाते-हुयात।73 


{ 62 1] 


भ्रप श्रये तीमारदारी को- 
युदान्रा मिल गया वीमारी क्ये। 


भ्राजकल दोस्तो म पीता नही- 
जीरहाह उसी सुमारी के! 


भरामदे-फस्ते-गुल के चं ई- 
भूल भी जाश्रो गिरफ्तारी को। 


वकते-सहरी तो कोई श्राया नष्ी- 
पहर प्राया है इफ्तेयारी को। 


भाष श्राये है गमगुसरी को- 
देखिये दिल के जस्मे-कारीको । 


भ्रपने वारे मे सोचते हम भी- 
जानते काश दुनियादारी को 1 


भ्राप "जनजान से मिले होते- 
तो भूला देते होधियारी को। 


1 


हादताते-ह्यात/74 
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हम है, हमारी बज्म सजी है तो श्राइये- 
तस्कीने-षूह्‌ श्राप यहा भ्राके पाइये। 


ववेते-सहर सै पहले ही घर श्रपते जाइये- 
जोलोग सो रहे है उन्टै क्यो जगाइये । 


हम तो तुम्हारे श्रपने हैँ फिर व्यो चुपादये- 
कितना है प्यार श्रापके दिल मे दिखादइये । 


यस एके तेरी सीधी नजर हमको चाहिये- 
तिरघ्ची नजरसे हम पे न विजली गिराइये । 


कूलो कौ भ्रारज्‌ है तौ फिर जख्मं खाद्ये- 
काटो से भ्रपता दामने-दिल क्यो वचादये । 


*"जनजान कोई सायनहीहैतो क्या हुभ्रा- 
राहै-सफर मे पहला कदम तो उठादये । 


8 


हादसाते-हयात/75 
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सभी सुजरिम है, मुन्सिफ कीन है, किये जमाने मे- 
न उजलत कौलियेगा, फंसला श्रषना सुनाने मे + 


यू ही वर्वाद कर डालोपे एव सनने-सजनि भे 
सवरने कौ जरूरत कुद नही नजदीक भनि भे 


सिवा मेरे कोई माहिर नही दहै गम उखे मे 
करोगे वक्त जाया, हर किसी को श्राजमानि भे 1 


श्रगर लज्जत तुमे मिलती हौ बिजली ही गिरने म~ 
तौफिरदेरी न करिये, श्राशिया मेरा जलाने मे । 


लगा बयो वक्त इतना, प्राखिरण ये जाने जनि मे- 
कराहत भ्रा गई क्या श्राजकल उनके निशनि पै । 


कहा से श्रा गद रगोनियां मेरे फसाने भ~ 
मेरोतोउघ्रगुनसै है, यू ही रोने-रलानेमे। 


भिला जनजान श्या उनको मेरे दिल कौ दुलानि मे- 
वौ ही बदनाम होकर रहं गये सारे जमनि मे । 


५ 


हादसाते-हयात/76 
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श्रव फक रहना चाहिये न खासो-ग्राम मे- 
वदलवि लाना चाहिये कुहना निजाममे। 


जागी हैँ कुद उम्मीदे नई जौ श्रवाम मे- 
वर प्रा्येमी यकीनन, लग जाप्नौ काममे। 


सरजो तो दिल मी भके वारगाह्‌ मे- 
श्रजमत ये होनी चाहिये श्रपने ईमाम मे। 


पते विद्धी हर्द है, मानिन्दे-फर्े-राह- 
करना मुश्राफ गर हौ कमी इन्तजाम मे। 


चर मौसमे-वहारा, जरा आ तो नेने दै- 
सथ्याद 1 देल लेना रहैगे न दाम मे। 


इसरार उसका टालना भ्रव्र तो मृहात टै- 
इजहार रिसा कूदी क्यारहै पथाम मे । 


"अनजान पारसाई्‌ की वाते न कीञिये- 
डवे हुए है भ्रा तो तहसौने-जाम मे । 


४५ 


हादसातै-हयात/77 
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लेले क्या उसका नाम सरे-प्राम दोस्तो 
हो जयेम ईमान से, वदनाम दोस्तो। 


नेते है सुवहो-शाम वो ही नाम दोस्ती 
योया नही है श्रौर कोई काम दोस्तो! 


महतसेजो रि जहनमे है षर किए हृए- 
क्यो मानले स्याल है वो खाम दोत्तो। 


रावनतो हर जगह पे दिखाई दिये मगर 
दढा कहा-क्हा, न भित्ते राम दोस्तो । 


मजिलकाक्या है, चाहे मिते याकिनमिते- 
चलने से रलना चाहिये वस काम दोस्तो । 


ने उससे मँ जुदा, न जुदा मुके बो कमी- 
होता रहा है मुरकोतो इलहाम दोस्तो । 
व्रकौन? मह कोन)? कहा कौन-कौन है- 
डन मे जवाव इनके मिले तमाम दोस्तो 1 
दोवारो-दर को देखे कि हम वाम दोस्तो- 
भाया है उनके श्राने का पेमाम दोस्तो। 


जनजान मुदूतो की लिये प्यास श्राया है- 
गर दे स्कोतो दीज्येगा जाम दोस्तो! 


रः 


रदते-हयात/78 
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डरग्रयादिखारहै हो कफस ग्रौर दार का- 
पत्थरका दिलनहीदहैहर इक पहुरेदारका1 


श्रान सकेगे श्राप ये कहला भौ दीजिये- 
कि खत्म सिलसिला 7 हो इन्तजार का। 


हूर ज्यादती खजा क्री गवारा हमे मगर 
दिन मे यकीन रवते है फस्ले बहार का। 


सय्याद ! वे-परीपे मेरी नाजतू न कर 
उड जाऊगा, सुनूगा जौ मुज्दा वहार का। 


जिसने पवाहने ली, तेरी बवारगाह मे- 
कोई पता लया न सका उस फरार का। 


वाहम रहेगी दोस्ती हर एक हाल मे- 
भ्रननाम हौ वासैर उस्र कौलो-करार का । 


"अनजाल पैरोकार है वस्र इतेहाद का- 
मन्नर उसे दिखाद्ये न इन्तेशार का। 


५ 


हादसाते-हयात/79 
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क्लतकनजो वावफा था, हुशरा भ्राज वेवफा~ 
दिनये द्विवारह दै हमे गिसतिये सुदा? 


सावित वदमश्रमरहैत्तो चलनेसे बाम रस 
पावो के छते देख न काटा कई चुमा। 


मौत श्रोर मसा साय मे श्राति नही कमी- 
मरनेका ववत श्राणा त्तो कोह मही जीया)} 


देवौ तुम्हारा नाम यथा वावक्ते-रुटसती- 
कलमा कहो इसे या कटो ्राविरी सदा) 


एयार। देख गैर भी गमगीन हौ गमे 
इस वक्त तु भौ बेहरेपे रजीदगी तो ता। 


भर-मरके मिद्टलये है मुद्रीमे यार लोग 
हमको यही वफाश्रो का श्रपती सिला दिया । 


“अजलनजाला के जनाजे मे शामिल है श्राज बो 
ए श्रासमान) देख श्रना ये माजरा । 


४. 


दादसाते-हया5/६0 


(+ 
उसयारकैक्चेमेसौवारर्म टो प्राया 
श्रश्को के तस्लमुल से दामन को भिगोञ्राया । 


जज्वात कौ शिदृत ने पहुंचा ही दिया उस तक~ 
उन ोल-सी भंखो मे ईमान इवो प्राया} 


तस्कीने-दिली पाने निकला था नयेमन से- 
श्रफसोस्र फि जव लौटा यम दिल मे समो प्राया) 


ये जान निकल जाये उस यार की गनियो मे- 
ईमानतोक्वकाहीउनराहोमे खो भ्राया। 


चाहत का श्जर शायद फल-कूल गया होगा- 
जव देखने पहचा तो वेसास्ता रो भ्राया 1 


मकतूल की श्रांखो मे तस्वीर थी कातिल की- 
गोखुनकेषन्येतोवोघोनेको घौ प्राया। 


“भनजाल' मुहुब्बत की राहौ मे बहकने दो- 
देर एक बहुकता है इस राद मे जौ श्राया! 


५. 


1 


हादघाते-हूमात81 
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हम न होये तौ हमे याद किया जिग 
धर जौ वीरान है प्रावाद क्रिया जयिगा 


यसं यही सोच के हूर रज उठ तेते £~ 
जुज हमारे किसे वराद किया जायेगा । 


हम तो हर हाल भे तामील करेगे उतकी- 
सान कर श्रपना जो इरणाद किया नयिणा। 


फिर कोई जुम किया जायेगा सावित हम पर 
जीते जी टमो न श्राजाद किया जयिमा। 


जिन श्रसीरो को रिहाई की तमन्ना ही न दो- 
उन श्रसीरो का कया स्याद ! भिया साधिम ? 


इसी उम्मीद पे "जलजान सितम दिल पे सदै- 
जव दुली होगा तो दिलशाद किया जयया । 


५ 


छादते-द्पात]82 
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दैरो-हरम को छोडकर, जव मयक्दे मे श्रा गये- 
भ्रव पारसा सम्रभो हमे, या रिन्द का चितावदो। 


तलवार भाजते हृए, वरसो से थक ग्ये है जौ- 
भ्रव उनके हाथमे कलमम्मीरप्यारकौ किताबदो। 


इम हादसाते-हयात ने, रातो जगाया है हमे 
तावीर जिसकी हो हसीन, ्राखो को रे्ा सवाव दो! 


नफ़रत दिलों की दुर कर, सवको मिला दे जो गते 
दसा गुगली टूढकर, हाथो मे उसके रवाव दो । 


निया मे शान से जीयो, उकना मे पुखरू रहो- 
हशर भे यजदा जव करे, वेखौफ हो जवाव दो । 


नये बदन को चाहिये, कुद ठापने को दोस्तो- 
हो छखाल-खाल-वाल या रेशमो-कमलाब दो । 


"जनजाले ते ब्रा गये, कुहना निजाम से तो प्रव 
दस्तुरे-दुनिया वदलने को, नारा-ए-इन्वलाब दो । 


धु 


चाद्य ~, 9 
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तग श्रा गया ह गोरे-मुशलसित से, जाम दै- 
सजघ्रुरहोकेश्रायाह म दित से, जाम दे। 


दम ही निकल न जाये सवातो-जवाव मे- 
इतने सवाल धृदयं म विस्मिल से, जाम दे। 


दैरो-हरम की स्िम्त न जाना पडे कही 
साकी श्रगर उठा तैरी महफिल से, जाम दे! 


नान्नाश्ना है लौग जौ तूफान तुन्द से- 
उनको पुकारने दे त्रु साहिल से, जाम दे। 


"अनजान भूमता हृभ्रा दर से ऽे तैरे- 
दोना है =-ब-रू इते कातिल से, जाम दे । 


^ 


छ्दसाते-हयात/84 
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कदम लडखडने लगे वेषुदी मे- 
कहा श्रा गये हम दीवानगी मे? 


उसे लुट्फ जीने का क्था लाक भ्ाये- 
नही रखा जिसने कदम श्राकिकौी मे! 


न उलभा जो जुत्फो के पैवो-खम मे- 
यकीनन भेटकता रहा गुमरही मे । 


बा दो चरागे-दहर को बु्ा दो- 
सुक्‌ दिल को मिल पायेगा तीरगी मे। 


श्रषेरे मेषा ही गये भ्रपनी मजिल~ 
भटक्ने काडर था ह्मे रोणनीमे। 


नही एक पल भी उन्हे भ्रूल षाये- 
हयौ काफिर जो गफलत हुई बदगी मे । 


जव हास्सिले है "भनजान, उनकी मटब्बत- 
हमे भरीर क्या चाहिये जिन्दगीमे? 


र 


क्ादताते-हयात/85 
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कौन कोशिश करे दीवाने को सममाने कौ 
यात सुनता ही नही जो किसी फरजाने की। 


ह्ला किसमे है वूफान का सुह केर स्के- 
सिफते-फरहाद है चान से टकराने कौ 1 


गर को कत ह्ये सहसा से गुजर भी जाय 
राह दीवाना हौ चल सकता है दीवा की । 


जोभी भ्राता है यहा रिन्द-वलानीक हुमा 
सुध किसी कोन रही लौट कै घर जाने की 


इतनी हैरत से गु देव रहे त्या हो- 
सगे-वुनियाद ह म कावा-मरो-वुतसाने कौ ) 


इसको भे"राजे-मुहव्बत के सिवा श्रया किये 
शम्मापे जात निकल जाये जौ परवानि की 


फितने नादान ह, कम-ग्ग्ल है दुनिया वि~ 
कोशिगीं रते है जननजान कोसमकानि की। 


~. 


दस्ति -दुपात/86 
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सरगमे-वगराक्त दहै गुल-वर्गो-समर यारो- 
होनिको चमनमेहै भ्रव वरषा कहर यारो। 


स्याद के जुल्मो से, वेजार परिन्दे है- 
श्रव जाल से निकले, परहोकिनपरयारो। 


इस रात कौ जुल्मतसे, तग श्रा ही गईल 
चीरेगी श्रधेरे को, देखंगी सहर यासे 1 


केमजोर कनारो से, सैलाव नही खते- 
इसतौरसे ट्री है, तूफानी लहर यारो। 


गरजिदारहैतोहम भिल जायेंगे भ्रपनो से- 
मैदानमे निकले है, हम चोड के घर यारो। 


करनी ही पहल होगी, हेम सोच चुके दिल मे- 
इक रोजतो भरना है, किंस बात्त काडरयारो। 


"जलजान भमगत्तसिह के वलिदान की सीगद है- 
इसदेशपेजा देकर, हम हगि भ्रमर यारो! 


४ 


हादसति-दहपात/87 
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सहरा को केस, दार को मन्पुर मिल गये 
इस दौरे नही कयो मुहव्यत नवाज लोग ? 


जिसको मी देखियेया प्रेशान-हाल है 
कित दर्जा वेकयार ह शरन्दर से श्राज लोगं? 


चेहरो पे है तनाव, निगाहे उदास है- 
जाने कहा चते गये, सुणमिजाज लोग ? 


जौ वारगाहै-यार मे जा-दिल फिवा करे- 
को श्राज मूल बैठे है, तर्जे-नमाज लोग? 


रूदादे-हुस्नो-दशक का उनवान खौ गया- 
महमूद भी रहैन रहै ह श्रयाज लोग। 


श्रावाज दो, मसीहा कोई है तो अ्रयिग- 
मामसौ चले है करई ला-इलाज लोग) 


योतौ इसी ग्रहर मे भदकता है रात-दिन- 
गो जानने को जान सके उसको वाज लोग 1 


जिस्रको हटाना हो राहसेतोलगुकीनिये- 
दस्त्र इसकी कहते है कामराज लोगय। 


"जजजान उनसे हकपरस्ती की भास क्मो- 
रवनकैराजको जो कै रामरा लोग। 


र 


हदद्ाते- एयात/88 
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ष्क की तौटीन हम कर न सके- 
शिदते-गम मे मी श्राह भरन स्के। 


यार से शिकवा-गिला करन स्के- 
तोहमतें सर उसके हम धर न स्के। 


वढ गये नाखून हो तो श्राद्ये- 
जेखम ह ताजा भ्रमी भर न सकै। 


यार के दर वे मुका सरन उ 
सजदा एेसा शेखजी कर न सके! 


कर॒ चुके नज्ये-हवादिस जिदगी- 
दुजदिलो की मौत हम मरन सकै। 


रव्ते-बाहम जव श्रदम~मौजूद है- 
खोल कर दिल वात हुम करन सके। 


हसरतें "अनजान" दिल मे रह्‌ गरू 
चाहे कर इजहार हम करने सकै। 


५. 


हादसाते-हयात/89 
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चलिये बाजार मे नीलाम पे चड जति 
फसला छोड दे हाथो मे सरीदापे$े। 


पसा लगता है कि इन्साफ़ मितेगा इनको 
चेहरे रैसे तौ नही होते गुनाहगारो के। 


उुत्तशिकन हाथो मे तलवार लिये म्रिये 
हौसले कम न हए बत के प्रस्तारो के। 


क्यो मेरे मुल्क मे श्रव गमी कही दिखती नही- 
सदं उनवानं नजर श्राति ह श्रलवारो के। 


श्रापका दौरे-हृक्रूमत जो यू ही चलता रहा 
भाग तोट ही ज्येये समदासो कै। 


दिल्ली-श्नो-यमपि्ली गोमा ह बहशी बहन 
बसमेश्रा सकती हँ हरदोरके सूस्वारो के। 


चलिथे “भज्जान गुलिस्ता सै उठा ते डेश- 
जद ह्र फूल वजर शआराताहै श्रव खारो क। 


४. 


हादसति-हूयात/90 
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मेरी तनहाइया तो मत छीनो- 
मीड मे तोर्मेजी सकूगा नही। 


भ्रपनी नजरो से गिर गया जिस दम- 
हथ तक फिर कभी उद्गा नही । 


प्यार किस दर्जातुमसे है मुकको- 
गर कभी पूछा तो कहुगा नही। 


लोग मरते हु श्राजकल जैसे 
मौत फेसी तो मँ मरूगा नही। 


वैष्ली से जो पश श्राप्रोगे- 
तो गले भ्रापसे मभिलुगा नही । 


म्भुकना जल्लाद को षडे तो पदे- 
सर क्टे कि रहै शकूया नही। 


जानता ह कफस क्या होता है- 
श्रव हू भ्राजादतो फमसुगा नही। 


तुम सितम पर सितम किये जाग्रो- 
मै शिकायत कमी करूगा नही। 


जनता हु त्रु सिफं मेरा दहै 
हो किसी भ्रौर का सहा नही । 


रात जव चाँदनी मे जलती है- 
सदं भर्ैतो मै मरूगा नही 


हादसि-दयात/91 


 रस्सनातो-मे दम -मेनन्‌ गोम ~ 
दे मोमज्निन सदा चुरया नही? 
मौजे-तूफान सर पटक्ती रहै- 
मेह चटान-सा हिनूगा नही । 
थाम रवा है वमने वाहय मे- 
भव क्सिीदहात मे गिरूगा भह 


घव वाकिफ है दाल से भेरे- 
स्तेकमी यारकौ लिसुगानही। 
मिल गया है सही ठिकाना जव 
दस्वन्दरश्रवतो्म िरूगा नही । 


मस्लहतने रँ खामोश ह यारी 
रना तुम जानते होगम नही । 


किते लेना है, किसको देना है- 
इने हिसाबो मेत्तो षड. गा नही। 


दिलदियारैतो जान मी दूगा- 
कौले ्रपने म ड्गूगा नही 
राहे-उत्फत मे मुश्किलें ही सही- 
जीते-जी इससे म हटूगा नही] 
उनके भेहरे-करम हौ याद रहे- 
जुल्म जो-जो कयि भिनगा नही । 
कौन नासेह्‌ से बेवजह उलभ- 
च्यतत समते पे घरूणा नही 
याद प्रागा फूल की मानिन्द 
फास कौ तरह म चुभूगा नही 
सुम कदम से कदम मिलाश्रो तो- 
हो सफर लम्बार्भं थकुगा नही । 
मै हे फौलाद कोई बफं नही- 
तेज गर्मीसे भी गतूगा नहीं। 


लोग “जनजान' ठलं गये जिनमे- 
पसे साचोमेतो दलूगा नही। 


४५ 
+. 


@ 1 
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मुकर वन गह णायद यही तनहादया यातै- 
हमारे टिस्तेमे श्रां हवस गुमराहिया फय। 


न फोयल द्रुकतो है, न महक श्रामो की प्रतीह 
खजा की जदमे गोया श्रा गड्‌ श्रमराहया यारो। 


भुके सरकोलतिये कवसे उठे हायोमेवैगहू- 
भिरेहायोपेली जाती बही श्रगडाहया पारो। 


भुला वैडे है उनकी याद श्रौरनाम तक फिर मो 
मगर बया कोज्यि कि साय है परदयादया यासे । 


श्रषेरा ही भ्रधेरा है जहा तक भी नजर जवि 
कभी हर-सु उजाले ये, कभी राशनादया याते । 


यकीनन मजिले-मकस्ुद पे पहचेगे दौवाे- 
कठन हो रास्ते चने मे हो दुश्वारिमा मारो । 


विसे श्रावाजदे, हर तरफ़ सन्नाटा-सा छाया है- 
इन्दी वोरा इलाकामे ही थी प्रायादिया यारो। 


शहर वरवादहो त्तो फिरते कर प्रावाद सकतेहै- 
मगर जन्ति नही दिल मे वसी वीरानिया यारे। 


हम पेते ही गुरु-गम्भीर षहते तो कभी न थे~ 
नतीजा उनकी सोहवत का है ये लामोधिया यार । 


जिद्‌ हम दाशिये पे छाषना वेना सममे ये- 
वौ हौ वनने लगे श्रलवार कौ श्व सु्िया यारो । 


हादसति-हयात 94 


राई क्षे मुवा कौन है, येएव इनिया मे 
परेतो वस दिलाई दी हँ उनमे खूविया यासे! 


फेसमे ह मगर वयां कौजिये जो याद ध्राये तो- 
मनमे इन दिनो किसहालमेहै भ्राशिया यारो। 


हर वरवाद होकर रह्‌ गये ह श्रालीजाहो के- 
गरकायमरहीहर हालमेये भगिया यारो। 


श्रक्सर देखता ह चलती-फिरती जिन्दा लाणो को- 
धि फिरते है घर-दपतरजो श्रपनी भरथिया यारो 


जज्वा-ए-मुहव्बत जान है जननान श्रादम कौ- 
कल कर खुल्द से चाहे सहे फिर सस्तिया यारो! 


हादस्ाते-हयात/95 
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न कनका ठलता श्वाव व्यो देष 
शाम का श्राफताव वयो देखे? 


जिसकी तावीर गैर मुमकिन है- 
दोस्तो! दसा रववि क्यो दें? 


श्रापका चेहरा देव तेते है- 
तो मता माहताव क्यो दैवे? 


उनके श्रारिज कौ ताजी देषी- 
तो चमन के गुलाब क्यो देसे? 


कया दिया उनको.क्या मिला उनसे- 
ताजिराना हिसाव षयो देखे? 


भ्राखिरे-श्व बहा जो प्रावो से- 
वोलहू था कि भ्राब क्यो देखें? 


कया गुजरती है दन दिनो दिल पर- 
हम ही देखे, जनाव क्यो देखें ? 


हमको हर शख्स ग्रच्छा लगता है- 
कोई होगा सराव परयो देसे ? 


यदि अनजान है करम उनके- 
ख भिले वे-हिसाव क्यो देखें ? 


र 


हादसते-हयात/96 
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स्वाहिश जो देखी ्रापके तीरे-ननर मे है- 
श्ररमान जरम खनि का श्रपने जिगरमे है) 
पद्ये कि नाम प्रापका वावस्ता तो नही- 
श्रपनातोज्क्रि श्राज की ताजा लवरमेहै। 
श्रमनो-प्रमान दरहमो-वर्हम न हो कदी- 
सुनते है इन दिनो वो हमारे शहर मेहै। 
वौहौ समन पायेतो समभा कौन फिर- 
वयो कश्ती-ए-हमात हमारी भेवर मे है? 
सथ्याद । फस्ते-गुल का हमे इन्तजार है-~ 
तेकर कफस उडेगे ये दम बालो-परमे है। 
जो तूर उनके चेहरे पे देवा है दोस्तो- 
दसौ चमक कमरमेन लालो-गुहर मे है। 
जिन्दादिली करा राज कोई उनके सीखता- 
भरखो मे जिनके श्राव तो श्रातिए नजरमेहै। 
जिने शवे-फिराक इवादत मे काट दी 
लेने दो नीद तेता भ्रगर दोपहर मे है। 
तुम वो सवाल पूदधते हयो हमसे किसलिये- 
जिसका जवाव श्राप्के दीदा-ए-तरमे है) 
किस दिलजने की श्राह से टकर के भाई है- 
तीर प्राजनलू की सी बदि~सहरमे दै) 
"अनजान रास घा गई वीराना जिन्दभी- 
दुतिया कया खाक समभेगी जीसौदासरभहै। 


; 
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किक्ष-किससे फिर फएरेव न साना पडा हे- 
उस वेवफा से दिल जो लमाना पडा हषे । 


गो दास्ताने-ददं नई तो नही सगर 
उनवा वदल~वदल फ सुताना पडा हम) 


जौ साथ एक पल मी निमाये न निम सक~ 
ताउञ्न वो ही साय निभाना पडा हम। 


जाये भटक न कारवाने-जीस्त राह ै- 
मिस्ले-चराग दिल को जलाना ¶एडा हम) 


नासुन चिली श्रगुलि का मिसे जीने 
उन्फेलियेही सर को कटाना पडा पमे। 


हमने कभी किसी का सहारा लिया नही- 
किस-किसका योक सर पे उठाना पडा हमे । 


हमने तो भ्राज तकन इुवाया किसी का दिल 
दरिया क्यो श्रासु्नो का बहाना पडा हमे 


कोशिश यही रही कि करे सवको शादमा- 
दिल को तो ददं दित मेँ ्ुपाना पडा हमे । 


"जनजान-हम मी रखते थे एूलो की ध्रारवू~ 
काटो का कजं पहले चुकाना पडा हमे । 


॥ 


इदपाते-दयात/98 
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सर उढेणा न भ्रास्ताने से- 
लग ग्याहै सही ठिकनेसे। 


रज प्रपनोनं कम दिये तो नही- 
क्या शिकायत केरे जमाने से? 


ईट रत लेंगे रखनी होगी तो- 
हाय हटा सिजियि सरहाने से । 


दिल भरुका दही नही जो सन्देमे- 
फायदा क्याहैसर कनि से? 
ददं जव हासिले-हयात हभा- 
याज प्राये दवायें खाने से। 


श्रसुप्रो से तो श्रोर भमडकेगी- 
भ्राग बुमती नही वुक्ाने से। 


सागरो-खुम उदास ह साकौ- 
भरु उठे हम शरावखाने से। 


गो प्रसीरे-कफस ये गुलशन मे- 
वाज प्राये न गीत गाने से। 


ह्र तरफ तीरगी का साया है- 
रोशनी होगी दिल जलाने से। 
उनसे अनजान दित लगा वेठे- 
जोह श्रनजान दिलं लगाने से। 


र 
हादसति-हयात/99 
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शहर सारा उदास्-सा बया है- 
ह्र करट यदहवास-ता व्यौ है 


अव भी मिलता है रज देता है 
शस्सवोषठिरमौ खास्-सा क्यौहै? 


गते हो गह ह उनते भिने- 
छिरिभीवौ दिनके प्रात-सा क्योहै? 


दिल्वा द्लिमे फास-सात्यो है? 


जिसका जी चाहे रौद डते जिप्े- 
भ्रादमी श्राज पास-सा व्यो है? 


कोई हिटलर ऊंचल दे नव चै 
भ्राज हर दिल कास-साक्यो हैः? 


उस्ने दीपक जला दिवा होगा 
तीरगी मे उजस-सा व्यौ है? 


यकं रहता है जामो-मीना मे- 
रिन्दे- जनजान पारसा क्योहै? 


५ 


शर्णते-श्वाठ/1 00 
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श्रफ़लाक की गरि मे गिरिपतार नही ह- 
फानी हु मगर साया-ए-दीवार वही हू । 


है याद मूके ही या मस्नूदे-मलादक- 
मै खाक सही फिर मी शमसारनहीह। 


इवलीस ने मासूम-सी ह्वा को खिलाया- 
प्रादभ हुर्मे गन्दरुम का तलवगार नहीहि। 


नदा ने शुके शुदे-वरी से रे चिक्र 
मै प्रपनी निमा मे गुनाहगार नही हु + 


मै पुसुफे-लासानी क्री त्कदीर लिए हू 
मुस्र फी तरह तालिवे-दीदार नही ह! 


के प सनीब अ्रपने उठा रखी दहै मैने 
समको तो मसीहाहू र्म बीमार नही हू) 


सरुचश्मा-ए-रहमत मेरे सीने मे रवा ह~ 
म रुह के तूफान का आसार नही हू) 


इनतीरोके विस्तरपेहू प्रारामते बरुन 
भे जगमेंहारा श्रा सरदार नही हू) 


अनजान रवेयत्ति-वफाप्नो की कसम ह~ 
म सुद ही जफाकश हू जफाकार नही हू। 


५ 


[न - यकन 1 
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रसवाला धर लुटाने दे नय हैतुता हप्र 
येौफ्‌ भ्राये कोद मी दरद युनादह्रा। 
जय श्राप देख पये त सरजं चदा हप्र 
देसोगे केसे यार का चेहरा वु हश्रा। 
तुमको पद रगौ श्रागे चदा्मे- 
दामन सफ़ेद श्रौरहै ताजा वुना ग्रा 


हर वक्त चेहरा श्राप्का भ्राता मे है वता 
हक वन्दगी का हमसे यकीनन श्रदा ह्ा। 


भ्रव उसे कौन इषव की रूदादे-गम कहै 
जो शख सर-ता-पा है पत्थर वेना हमा 


कारन के सजने की तफल मे न जा- 
दिल को ष्टी देल कि ष्या है दुष हिा। 


दर्दर करी ठोकरे भ्यौ खाता है फिर रहा 
स्व जानते वोतो बहुत पडा हमा। 


जौ श्प तैरे-मेरे कै भगे मे पड गणा 
समकोकिनीतेजीहीवौ तो मर गा। 


शीशे बे धर मे बैठकर पत्थर नः पैकिये- 
उलटा जवाव दे दा सर फिरा हृप्रा। 


मबु अ्रन्दलीत न यू दीरे-खनजा चे ही- 
भोगो वुम बहार भे हर गुल खिला हृमा। 


इष्दसातते-हयात/102 


शायद वो इत्तेफाक से गुजर इधर से श्राज- 
चौरास्तेपेर्मेतो हक्ब मेखडा हृग्रा। 


कोशिशनो की भुलाने की उनको हनार वार- 
क्या कौजिये लगाव मुसलसिल सिवा हभ्रा। 


रहने दो भ्रव उठाने की कोशिश फिजूल है- 
उठ न सफेगा श्रपनी नजर से गिरा हृश्रा। 


ये रजो-गम, दर्दो-प्रनम्‌, नालाए्‌-रसा- 
सरकार! प्रपदही की बदौलत श्रता हुश्ना। 


मतलूब तक न पहुचेगा हरगिज भी ठेवा खत- 
श्रष्कोकी रोशना्सेहोजोहै लिखाहृश्रा। 


नैजे पे सर बुलन्द र्हा वादे कत्ल भी- 
मूकता नही है हक कै लिए स्र उठा हुभ्रा। 
तुम जानं करके श्राव इसे पीन जादये- 
इन श्रासुश्नो मे सुने-जिगर है मिता हत्रा। 
जलते हए श्रलाव पे पानी न डालिये- 
कडवा धूम्रा ही देगा जवरन बुभा हृभ्रा। 
जो शरस कहकहो पे लगाता है कहकह 
सेव मानिये किं दिल है उसका दुखा हृश्रा। 
तुरत बे मेरी श्राके कभी श्राप देलिये- 
कत्वा तुम्दारे नाम कामहै लगा हृभ्रा। 
"जनजानः सवं नसीव की घाते है वरना क्यो- 
जिसको भी चाहा हेमे वो ही बेवफा हृभा । 


हादसाति -हमात/103 
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माधु हो गये है सभौ राह्यय मे हम 
भ्ररमान कितने लेके चतेये रोम हुभ। 


होशो-सिद दुरुस्त ह, नियत भी ढीक ६- 
न जाने लग रहै क्यो षरफिरो-ते हम । 


चुमव्यारसेपुकारकेदेलोभौतोकमी- 
लन्यैक कहते भ्रायेगेश्रपने घरो से हम । 
भरम्बातै-नागहानी की पते हुए पवर 
कितने करीव होते ह इन दुस्तरो सै हम । 


यू देखिये न नजरे-हिकारत से दोस्तो 
भ्रनर नही है श्रापुके उन वेहूतरो से हम । 


क्या कोद उस जमीन श्राकरन रयेगा- 
महरूम चिन्त जमीपे हुए है सेस हम। 


अनजग्न क्यो उडात कौ उभ्मोद छोडदे- 
महरूम न रहेगे हमेणा पयो से हम। 


कै 


छदत्राते-द्पात/104 
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या हमी वस रह्‌ गेह भ्राजमाने के लिये 
श्रौर कोई टूदिये श्रव गम उठने के लिये 1 


क्या जरूरौ है सफर मे जानू-ए-दिलदार हो- 
हट रख वेगे सरदहाने योडा सुस्ताने के लिये । 


वकैसे किये तहम्मुल से जया तो काम े- 
तिनका-तिनका चुन रहे है श्राथियानेके लिये । 


सिकं पानी सेन होगी सेतिया सरसन्ज भरव 
खुने-दिल भौ चाहिये समे भिलाने के लिये । 


श्राप वादा करके मी श्राये नदी है बारहा- 
मिल ही जाते है वहनि, ग्रु वनाने के निय 1 


किसके धर जार्यै, कहा ये रात काटे हिज कौ 
मौतहीश्रा जाये सीने से लगाने के लिये 1 


श्रादमी को भ्राजकल जनजान ये क्या हो गया~ 
हर कोई तैयार बैठा है सत्ताने के लिये। 


४ 


हादसातते-हयात/105 
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मरने से नही उरते जीने के तना 
कु सोच सममकर, ही व्ठनके हृए्‌ शदाई'। 


सुनते है कि कल. वो दम रखता दुनिमरा है 
शरृवभररसिया पदिये, कि दजवाद्वये णह्नाई ॥ 


हदं जख्म दपा -तेगे, हसते हए हम यारो 
कुव,.द्क ये ,चाहेगा, हो हुस्न की रसवादं ॥ 


तमाई से उकता कर इस भीड मे श्राये ये" 
बदरा कीजिये याद्‌ श्राय रह-रह के जो तनहादईं † 
वो श्रुत गये होगे, मजदूर ह श्रादत कत 
यो श्राय किन अये, है जान पे वन प्राई 1) 
स्याद । कफस मे मी माघ्रुस नही दुलत" 
सद्य के. निकलृती, है चती हुई पराई ।' 


"जन्मग्न चलतो चलकर देख तो सही उसको- 
किसिषट्राल मे जनिना है वो इषक का सीदाई 1 - 


ॐ ष 
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परये-फूरकत मे वस्तेयार का प्ररमानतो दैवो 
नै समये से ममे है, दिले-नादान तो देखो 1 


शकिस्ता कर्ती है भ्रौर नालुदी पर्नी भरोसा कम~ 
ग॑ता फने-वेजजोर-सा तूफान तो देवो, 


दिले-प्रपसर्दा को सौ रज देने पर उतारू है 
हमारे चाहने वालो के ये एहसानि क्तो देखो 1 


फरिष्ता-सिपत इन्सा हो गये नापेद दुनिया से- 
मगरहर गामपे मिल जते ह शंतानतो देखो । 


नेचरसे वकत पे पानी, फलककी श्रजग्रदाई है- 
म॑ंणवकत करने को तैयार है दहफाने तो देखो । 


फसल दस वार तो उम्मीद से ज्यादा ही थौ होनी- 
मगर खात्तीके खाल रह्‌ गये खलिहान तो देखो । 


मरीभे-दि भ्रगरंभ्रच्छा नही होता तो ष्या कीजै- 
याने श्रषने फन मे ध्रापहै चुकमानतो देखो । 


कमी दस्तक सुशामद की, कमी उसकी खुणामद की- 
भारे दौर के इन्सान का ईमान तो देखो । 


न पहुचे उस तलक प्रावाज तो क्या कीजिये यारो 
सर्दीश्नो पर सदा्े दे रहा "जलजान तो देखो । 


४५ 
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इधर परण, उधर पत्थर, जट देखो वहा पत्यत 
इस पयरीते शहर मे श्रादमी भी वन गरणा पत्यर। 


सितम सहता सितमगर के विला निकवा-गिला हृष्ट 
इलाही । काणदिलफेतु यना देता कोई पत्थर । 
ये लहर सुद-वा-पुद द्री नही दिल के समनदर मे- 
किती कौशोखनजयरोने है माराताक्र कर पत्यर्‌ 


वुम्हं इस भोड मे पाकर मुभे भ्रफपोप होता है- 
न मास होता तुमने एूल, क्स कर मारते प्रत्यर। 


वो मारे पहला पत्थर, जो गुनाहो ते मुवरा ही- 
समी रर्सत हुए, मारा गया न एक ते पत्थर । 


जिसे हम सोम का पुतला समते ब्राये ये श्रव तक 
बो पत्थरथा,वोपत्यरहै, रटेगा कल भौ वौ पत्यर } 


ने मारो शीशमहलौ से हमे श्रव भूल कर पत्वर- 
कि दामनमे हमारेभी भरेट टेरे पत्यर। 
पलस्तर परर पलस्तर कर रहे है कारीगर वलेकिन- 
जौ पत्थर हि न वदलेया रहेगा श्राल्िरश पत्यर । 
किते अनजान ह फुरसत कि सर फोडे यहा भ्राकर- 
रहेगा मुतजिर कब तक हमारी क्त्र का पत्र 7 
६. 
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द्द को ला-दवा द्ये जतै दे 
मौत से सामना हौ जने दे। 
सीद हमस्तायो सक की उड जधि- 
भम कर ग्रीत गम केगनेदे। 
नौभिरिष्तागे मे से लगता है- 
पलं जव तक ह फडफडनि दे । 
जो टमे श्रजपा चुके वरसो- 
एक दिन उनको भ्राजमाने दे । 
तुमनै नाखुन बढा लिये होगे 
जसम पहले के भरतो जनिदे) 
कफो-मस्ती है छाई नस-नस मे- 
गतत रिन्दाना गुनगुननेि दे! 
चार तिनके जमा हए दोषे 
यके को श्राशियां जलाने दे। 
वुमको जी मरके देखना है भुके 
शराषुभरो से नजात परनि दे । 
वात सकी की मान ले जाहिद- 
तौवा दुटे तो ट जने दे! 
मुद्तो तिप्नाज्लब र्हा है जो- 
प्याक्ष उस शरस को कुशन दे । 
जाद्रू-ए-यार पे धरा सर है- 
मौत "जजजानश्याये, घ्राने दे । 


% हादसति-ह्वात/109 
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नाला-ए-नीमन-शव ने तञ्पा दिप उपे- 
जोशे-युनूमै-दष्क ने पिवला दिम्ा उप। 


कासिद जवाव खतकान लाया है शरवे तलक 
सान हो रकोबो ने वहका विषा उहे। 
मै मयक्देसे लौटा था तौवा की सौच कर 
छाई हई षटभ्रो तै हुडवा द्विया उते । 
जीने काजो शऊर सिखाने को श्राया धा 
सलौ पे जालिमो ने लटका दिपा ते । 
उसने कफस मे तोड दिया सर पटक के दम- 
जाती हई वहार ने सदमा दिवा उपे) 
हर एक पे भरोसा किया जितने जीति नौ 
किस-किसने किस तरीके से धोका दिवा उत । 
उरियानगी-ए-जिस्म भला कौन दस्ता 
कफ़ना कै दौस्तो ने दफना दिमा उरे । 


बस एक मेरा नाम सुवहो-णाम तेता ६ 
सूद श्रषना नाम तक भौ मुलवा दिया उत्ते । 


वेरोजगासे-वेसरो-सामान श्रव नही 
जुल्फो फे पंचो-पम मे उलम्छा दिया उत्ते । 


फरजदे-भाफताव था, वेदाय या कणन 
गुस््े मे परणुराम ने दुकरा दिमा उस । 


अगजानन उस्र दीवाने कोकरर्त नही जर- 
परादो-फगा के षाम पे लगवा दिया उत । 


छएरातत-हात(110 
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जीनाभीठगसेश्रायान मरना करीने से 
सीघा न जिसने दुनिया मे रहना करीन से। 


सूने-जिगर से लिखी दै रूददे-इश्क जो- 
ठ पढने वालि! उसकोतु पढना करीने से। 


नाजुकतरीन होता है रिर्ता-ए-दोस्ती- 
कटनी हो सस्त वात तौ कहना करीत से। 


हमसाया कोई ददसि वाकिफन हो कभी- 
भ्राहो-षुगमा करो भी तौ करना फरीने से। 


दामने पे दाय वनके मम्रदार हो गये- 
दन भ्रासुभो कौ चाहिमै बहना करीने से! 


ठ शम-ए-इन्तजार । श्रमी से न माद पड 
लम्बी शवे-फिराक है जलना करीने से। 


यादो के फूल-काटे उरे हौगे हर तरफ- 
ए यार। इस जमीन पे चलना करोने से। 


देखो भटक न जाग्नौ कठी तीरगी मे तुम 
कदमो को राहे-इश्क मे रखना करीने से} 


तीवा श्रभी-भ्रमी तोह "जनजान हमने की- 
फिरना पडे जोत्तौवासे फिरना करीन से। 


४ 
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काश श्रपना सर हो, पा-ए-यार ही- 
वस्ते-सुप्ता क्यो न फिर वेदारहौ? 


वतला-पाई मयस्सर हो हमै- 
राहे-मन्ित होने को पुरलार हौ। 
जिन्दगी जीने मे लज्जत है वहां 
जिन्दमी जीना नहा दृश्वार हयो । 


दरश्रसल वौ है रगे-जां से करीव 
चारु फिर व्यौ तलशे-यार हये? 


बाज हकगोह स्वे हम न भये 
फिर यृरटूर मे कफ या दार ही । 


मुधिकिते ध्रासान होने जव लगी 
यू जगा जैसे हमारी हार हो) 


गासुदा । लगर्‌ उठा, प्रतवार भेल- 
नेवे कोले चल जह्य ममचार हो। 


दके ्रदा जन्जान होग्रा जीस्त का- 
जौकनी के वक्त वस्ते-यार हो । 


५ 


हयात/112 


{ 9 ] 


ठोकरे खा चुके जमाने कौ- 
फ्या जरूरत थी दिल लगाने की? 


बक चक्कर लगा गई प्राकर 
नीव रखी जो भ्राशियाने की! 


“ जिन्दगी ने हजारो सदमे दिये- 
हेम मे हिम्मत रही उने कौ । 


उवकी लिदरहैकि'वो न भायेगे- 
करिये कोशिश उन्हे बुलाने की । 


भ्राजकल मीरे-कारनां है जिन्हे 
सूद खबरे भी नही ठिकाने की । 


भ्रव स्ितमगर को कौन समशाये- 
" "कोह तो हद दहो श्राजमाने की। 


उनको "अनजान प्यार टै हमसे 
है वजह वस्र यही सताने की । 


५ 


हादसति-हयाठा 


{ 98 ] 


कभी गुजरे दिनो कौ याद मे श्र बहति है 
कभी भरले हए लम्हात फिर से याद ब्रतिै। 


कभी दर-पर्दा-ए-नफ़रत वो उत्फत याद ्रातीहै 
कमी ददे जुदाई भूल करः हम गुनगुनति 1 
कभी चज्मे-हकीकत मे, श्रकेते इये रहे ६- 
कभी वज्मे-तखय्युल, यार के दम से सनति हं) 
कभी वर्मे-बरह मे भौ गये तेरे लिये जतिम 
कभी तैरेही चे से गुजरना भ्रूल जति ह 
कभी मसरूर रहते है, रमी रजूर रहे ई 
कभी खामोियो के. गत मे हम इव जाते ह। 
कभी गरो से मिलते है, तुम्हा याद कमे करे" 
कभी गुमनाम याहो वे, वदाय पाव. जाते ह। 
कभी कुल्फत-सौ होती है, कभी राहतही राहत दै- 
कमौ हम महे मसते है, कमी बुश्रियां मृनति ६। 


कमी पंयाम देते कजा फो जल्द श्रते का 
कमी तारीक शव मे जीस्त की शमा जलति ह। 


कभी फरजानो की सफ मे, हमे फरजाना पाधोगे- 
कमी दीवानौ-सी "जलजान" हम सूरत वनति ह) 


ट 


दादपति-हयात/1 14 


{1 9 | 


उठ गेतेरे दरसै श्रगर दिलस्वा- 
याद रखना कि रो-रोके भर जयिगे) 


श्रा रहै है उन्हे द्योडकर तौ भ्रमी- 
दोही दिनं बाद फिर ल्लौदकर जयये! 


जिसकी सुरते हो खाना-ए-द्िल मे वसी- 


उससे दामन वचाकेर किधर जार्थेगे। 


श्राज हसता है हम पे जमाना तों त्या 
याद रखेगा वो काम कर जायेगे। 


कोई व्यासा न उकठेगा मयलाने से- 
जाम खाली भ्रगरदहैँ तो भर जा्ेगे। 


नीम शवौ गई, साकरौ। तु ही बता- 
सिन्द इस हालमे कंते घर जारमेगे ) 


खवाधे-गफतत मे खोये रेमे म वौ- 
नाले "अनजान वृया वेभ्रस्र जार्ेगे ? 


॥. 


हादखति-हयात/1 ˆ 


^ 


{[ 100 ] 


जिते जिन्दगी से लगावहो, वो किसौते दिल को लगे का 
जिसे दीमौ-दिल का खयाल हो, वो बुतो से ्रीस तडयिव्यो ॥ 


जोनतावहुस्नकीला सके, न हो जिसमे जन्त का हौपता- 
फिर ममरी-णाहकार का, वो खयाल दिल मेमीलयेकयो ? 


जो हो तत्खियो से नाघ्राष्ना, न द्ये श्रपनै जफं से भ्राषना- 
बो खयाले-मयकशी बयो करे, वौ लबो से जाम तग क्यो? 


जहा हरकदम पै हो मुश्किलें कि समल के चलना मुहा ह- 
जिसे लौफे-प्रावला-पाई हो, वो हदुदे-दष्क मे भागे क्यो ? 


जिसे इश्क होता है हमनशी, उते चैन भिलता कटी नही- 
जिसे हो तलाश शुकरुन की, वो दयारे-इश्क मे श्राये कयो १ 


यहा होशमदौ हराम है, यहाँ वेलुदौ ही का कामहै 
ये हरीभे-नाज है दोस्तो, कोई रके होश उडयि वा 2 


फोई कहे सारे जहान से, यही दक्षं ले “भनमजान ते- 
कोयातो इक करे नही, जो करे तो धक बहाये श्रो ? 


५; 


हादसातै-ह्यात/116 


[ 101 ] 


भ्रहदे-शवाव है तो भूनाहं वेशुमार कर 
गर दिलमे हौलाहैततो पत्यरसे प्यार कर। 


इकेररे-जुमं करता हं जो चाहे दो सना- 
भ्राया हं दीनो-दिल बुते-काफिर ये हार कर) 


परवानावार शम-ए-मृहन्बत पे मर मिटे- 
मघूदे-जीस्त पा ही लिया जां निसार कर। 


प वैकरे-जमाल। लमा डालि न नजर- 
भ्राईेना देखा कीजिये सदका उतार कर । 


वदि पे उनके करना भरोसा फिजूल है- 
गजरेगी रात भांखो मे तारे शुमार कर। 


मजवूमो-मूफलिसो के लिये दिल मे ददे हो- 
भ्रस्लाके ये श्रता भे परवरदिगार कर। 


जनजान भरदा जिस्मोमे रै जान डल दू- 
बगे-दरा से इुनियाको दू बेदार कर। 


र 


हादसति-हयाठ/117 


{ 102 |] 


कलम उठामी तो व्या दिलं का हान तिवेगा- 
उस्जे-हुस्न का पथोकर जवा स्िषिगा? 


तुम्हारे हृस्न कौ ठलना था, ढल गया होगा- 
मगर ये इष्कं उपे लाजवालत िसेगा। 


वदव के रह्‌ गह तकदीर भ्राने-वाहिद मे- 
तौ कंसे कोई दिनो-माहो-साल लिखेगा ? 
नदे सकेगा कोर सुद जवाव जिसका कमी- 
तो खत मे टसा कोई मयो सवाल सिखा? 


तमाम उघ्न गुजारी दै हिज मे जिस 
बो कैसे दोस्तो। दहति-विसाल निभा? 


हारे धाने से रौनक-सी घ्रा गदं घर मे- 
मगर ये वात भी कवे खस्ताहान लिेगा ? 


कोई बताये कि “जनजान" मेरा यजदां मुके 
कव ॒श्रपने हाथ सै रोशन-सयाल लिषेा। 


ठ 


छदसाते-ट्यात/118 


[ 108 ] 


मचाश्रो णोर कि खामोश हो गयाहु 
दिखाभ्रो जलवा किरूपोणहो गपाहूर्मे। 


इृलन्दो-पस्तौ कौ दिश से खूव वाकिफटू- 
जमाना पमा कि पापोश हो गाहे । 


स्षे-जमील पै प्रातं जमी रही लेकिन 
दिलो-दमाग से पावो हो गथा हरम । 


मुरौद पीरे-मुगां ने वना लिया जव से- 
भसस्ता छोड के मयनोश हो ग्याहुर्म। 


तुम्हारी वज्ममे घ्राने कोश्रागयां लेकिन 
गरमो-निशात से वेलौस हो ग्या हर्मे। 


जमाना मिस्त शिकारी के वैश प्राता है- 
वो सोचता है कि खंरगोशहो गथाहूर्ग। 


केर्मयेस्कीकरा *जनजान खासहैयासे- 
कि जित्तना पीता ह, बाहोशदहो गया ह्म । 


फ 


हीदलाते-हयात।1 


{ 4८ ] 


दरमिर्था फिरन फासिते होमि- 
अ्राप-हम दिल से मरमिनिदहोमि। 


हर कदम प्रर निशां मिते होगे- 
श्रावला-पा श्रगर चते होगे 1 


चाद जुभ्विश फे चव सिते हौगि- 
वाग मे एल भ्रषदखिते होगे । 


बन्द परलको कै पट सुले हेगि- 
विने खिले एूल फिर चिते होगे } 


रजो-राहत के सिलसिते होगे 
वेस्लमे हिज के भित्ते होगे 1 


लोम॒ दरभ्रस्न वो भते हौगे- 
सचेकेसचिमे जोदले होगे । 


श्राप “जनजान से मिते होगि- 
पसे दीवाने कम मिते होगे 1 


५. 


हादस्राते-हयात/120 


[ 105 } 


स्वावया,वहमधाकि सखाया धा- 
चस्मे-दिल मे जिसे वस्रायाण। 


विदं ने वार~वार समङाय- 
जव कदम दष्क मे वदढायाया। 


मुखं जो खारजार सगता है- 
भ्रावला-पा दीवाना गुजरा या 1 


भ्राज सह्रा नजर जो भ्राता है- 
कल लवालव भरावोदरसिया या। 


श्रशं कितना ही षायेदार सही- 
भ्राज डोतेगा, कल मौ डोला था! 


इसको लेकर कया रोना-घोना है- 
लिखा तकदौर कातोदहोना था) 


भ्राज सोया है खाक के अन्दर 
पास भं जिसके चाँदी-सोना या । 


खेल कर रोये टूट जाने पर 
जिस्ममभिहटरीकाइक खिलौना था । 


जिसको "जलजान हम खुदा सममे- 
पास पहुचे तो कितना वौना चा । 


४ 


हादसाति-हात, /1 


{ 106 ] 


त्िषनमीयीकिकम हई ही नही- 
जाम पर जाम कर गये खाली । 


तीरगी दिल की दुरतोन हरई- 
ठर वरस यू तो श्राई दिवाली । 


भख पयरा गई है दहका की- 
दूर तके है कही न हरियाती। 


प्हरेदारो पे एतवार नही- 
भ्रव क्ति सौरे घर की रववाली ? 


दरो-दौवार प्र नहसत है- 
कंसे भ्रायेगो धर मे खुणहाली ? 


सुबहे-रोशन न जाने कव होगी- 
भ्राज कौ रात है बहत काली । 


दर पे *भनजान प्राये इच्नाईल- 
भ्राखिरौ साप उनको दै डाली । 


# 


22 


{ 102 ] 


प्रगयारपे मरोता हन भ्रपनो पे एतवार- 
श्रस्लाह्‌ ही जाने फंसे लगेगा यू वेडा पार। 


भिक रेत पाता हँ हटू-ेजर तलक- 
होने को होगे दोस्तो दरिया-धो-प्रावशार। 


ईमान वेच श्राये जो भिदटरी के मोल मे- 
बाजारमे वो बैठे ह प्रव वके साहूकार। 


पहले तौ खुदने हिच का बीमार करदिया- 
श्रये हाल पचने भव वनके गमगुसाद । 


*भनसजान' जव हयात का श्रन्जाम मौत है- 
पृतला~ए-लाक हं तो रगा ही खाकार 1 


५ 


हादसाते-क्यात/123 


[ 108 ] 


व्या करे सी जिन्दमी लेकर 
जोकिम्रातीरहै मौतमी नैकर) 


मेरे श्रपसुर्दा दिल की घडकनमे- 
यादे श्रात्ती हैँ ताजगौी तेकर । 
धुप श्रेरेमे पुट रहा टै दम- 
कोई भ्रा जाये रौशनी लेकर) 


धूषमे भुलता जिस्म जलता है- 
यारश्रा जाग्र चांदनी लेकर) 


साक्रिया । डाल दे नजर श्रषनी- 
कितनी श्राया हु तिश्नगी लेकर । 


गरनजरसे गिरा दिया तूने- 
जी न पाऊगा बेष्सी लेकर । 


हम तो "अनजान जी लिये वरसो- 
सेकडो गूम मे इक खुशी तेकर । 


४ 


दादसखते-दपगव/124 


{[ 109 ] 


प्रागयौ जो कमी वो पानी है- 
देषिये ये मेरी जवानी है। 


भ्राज तो मेरी बातत मानो है- 
श्रापको बहुत मेहरथानी रहै । 


जज्या-ए-दष्क गैरफानी है 
वरना हर चीज प्रानी-जानी है। 


हमने माना कि बन्दा फानी है- 
उसकी तरुलीक गेरफानी रहै। 


हमने दर~दर की खाक छानी है- 
दुनिया कंसो है खूब जानी दै। 


चश्मे-पत्यर मे भ्राज पानी है- 
ये मेरे गम की तजुंमानी है- 


हमने "भनजान, भ्राज ठानी है- 
प्राग पानी मे भरव लगानी है। 


ष 


हादसति-हपात/125 


[ 110 ] 


शम-एु-उम्मोद को जला रसिये- 
रात मर श्रपना दर सुला रपिये। 


एक ही दर वै सर कका रसिये- 
दिलमे प्रयो संकढो सुदा रक्तिये ? 
हिम्मतो-श्रज्मो-टौसकला रस्यि- 
सिम्ते-मन्जिल कदम वढा रस्ये) 


रू-ब-रू उनके मुदोग्रा रद्यि- 
कत्व होने कौ सर उ रखिये 1 


मिस्ल वच्चो के होते ह श्ररमा- 
यपकरियाँ दे इन्हे सुला रखिये । 


दौरे ~ चाके ~ गरेवां ब्रायिगा- 
पेणतर इसके तौ सिला रसय । 


चाहे रन्दो की रहिये सोहवत भे- 
खुद को "अनजान पारसा रचिये 1 


५ 


दादसतति-हमात्त/126 


[ 111 ] 


योत्तो घोडे बेच कर सोता रहा- 
मै श्रकेला रात भमर रोत्रा रहा 1 


शहर सारा जश्न मे मणगूत था- 
एक दीवाना मगर रोता रहा । 


दिनि चदे सरकार पहुचे रोकने- 
कत्ले-श्राम रात भर होता रहा । 


खुने-नाहक के निशा मिट न सके- 
श्रपना दामन घौने को घोता रहा। 


मू-ए-मन्जिल कारवां सुरुतत हत्रा- 
मु़~-सा गाफिल नीद मे सोता रहा । 


दफन कर प्राया हूं मै श्रपने उमुल- 
लाश जिनकी उथ्र भर ढोता रहा । 


ये जमी ^जनजान वजर ही रही- 
बोनेकोतो बीज म वोता रहा! 


४ 


हादसाते-हयात। 


{ 112 ] 


दर्व-दर दृढता फिरा होगा- 
फिर कही सरके यल भिरा होमा। 


जो उन्हे प्राना दिषाता है- 
यौ यकीनन ही सरफिरा होगा । 


जदं परतो मे श्राज लिपट दै- 
कल यही पेड फिर हरा हौगा। 


मौत मेराजे-जिन्दमी होगी- 
जो चतनके लि्‌ मरा होगा । 


जिस्तकौ तनहाई रास भ्राई हो- 
अपने साये से मीश्रा होगा । 


तु कसौटो पे क्स के देव जरा- 
हर हफं सोने-सा खरा होगा । 


सारी निया का ददं उसका है 
जो भुहन्यत से दिल भरा होगा । 


भाज "अनजान" तनहा वै है- 
कल यही मीड मे धिरा होगा । 


४. 


[ (5 ] 


1 फलसफी का फनसफा कुष काम ही प्राया नही- 
' जिदगौजीने कादढप हमको सम भ्राया नही । 


दिल हमे भ्र्लाह हौ जाने, भ्रा गया लेकर कर्हा- 
९क समन्दररेतक। है, दूर तक साया नही। 
मन्जिते-मकमद पे पहुचेगा कोई कत्त तरह- 
पेनभथकारहै, मन दुखी है, पास सरमाया नही। 


' शहर श्रदना-श्रो-प्राला ये जनाजे मे शरीक 
हेम भरे जिसके लिये, वो तो नजर प्राया नही! 


चाहे इस्तकवाल मे सारा जमाना हो खडा- 
जो भिरा नजरो से श्रपनी फिर वौ उठ पाया नही । 


मुज्दा-ए-फस्ते-वहारा श्रव कोई लये तो क्या- 
गुन्वा ए-दि फिर किसी सूरत भी खिल पाया नही । 


वेसरोसामानी को देवता “जनजानः की- 
भो शरीके-ददं हो, हमराजो-हमसाया नही । 


कछ 


हादसाते-दयात/129 


राजाश्रो का राज गया, कल था तेकिन भ्राज ग्या 
कल क्या होगा कौन कै, क्ल के भरोते भ्राज गया। 


गलते वजाने वाले है, तवते बनाने , वते है- 
सप्त-भुरो फे ज्ञाता बोतते, महफिल मेसे साजे ग्मा। 


मन कोव्यथामन हीमे रासो, दुखियारो के दुल को वारो- 
किसके लिये रोना-घोना है, जब जग से हमराज गया1 


इन उखडी सासो को थामो, बाहे यको लेकिन वैगे- 
श्रपते दम पर जीना सीखो, गमने करो गमसराज गया। 


ब्रुद-दरद पानी कौ तरसे, धडे लिये निकते ये षद से- 
वरसा न वरसने बाला था, काला बादल गाज गवा। 


सोने वाले जाग पडो, मागमभाग है भाग चलो- 
वहरे लोग नही सुनते हय, गजर सुबह का बाज गया । 


गाव-धाट-घर चुट गयु, ^जनजान्" शहर को कू किया- 
खेत गया, ललिदहान गया, श्रौर पुष्तनी काज गया । 


1 


हादसाते-हयात/130 


[ 115 ] 


फिर उन्ही के खपाल मे उलके- 
उनके वसारो-वाल मे उलभ । 


जिस्तका देना जवाव मुर्किल है- 
फिर उसी इक सवाल मे उलभ । 


दीनो-दिल दोनो हाय से निकले- 
एक काफिर-जमाल मे उलभे। 


कव वो श्राये-गये खबर ही नही- 
हम य्‌ उनके खयाल मे उलमे। 


हर कोर दिलको थाम लेता है- 
जाने हम कैसे हाल मे उल! 


भाजत्तक लोग दूढ्ते है हमे- 
जाने हम किस ववाल मे उलमे ¦ 


जिसको अनजान इए्क कहते है- 
कोर्दरेसे म जाल मे उलफे। 


1 


हादसतेः -दयात। /1 31 


[ 116 ] 


तभी मेरीतरहषरावदह.योमी दिनि कमी तो मुदा क्र 
तैरे दिलमी दर्दहोवोश्रता, त फोईं भौ जिसकी दवा क्रे। 


शवे-गम तुमे भी नसीव हो, न कोई भी तेरे करीव हो- 
ठू श्रकेला श्राह भरा करे, न कोई भी सराय दिया करे। 


तुभे शवगरुजार न मिल सङ्के, न कोई भी गम मे शरीक हौ 
तेरे दिल से टीस उठा करे, न कोई भी जिसको सुना करे) 


मेरी तरह वुको मिते सिना, तेरे प्यार श्रौर सुतूस का- 
समौ जिसकेसायवफाकरे वौही तेरे साथजपफ़ा करे। 


एवे इन्तजार तेरे लिये मेरी तरह इतनी तवील हो- 
दुभ नीदश्रयेनस्वायही,यू ही सत भरत जला करे। 


जो वहार प्राये तो गदिल, तु खजा की जद ने र्हा करे- 
जित शाखपे हो तेरा प्राशिया, शवो रोज वकं भिरा करे। 


जो तड्प मिली "अनजान को, न किसी को तेरे धिषा मिते- 
जोष्दको भौन नसीव हो, वौ तुके नसीव ग्रा करे 


र 


हादसते-हयात/132 


[ 1] 


शिवा तेरे दिलिमे कोद नही, । य॒ यकीन कसे दिङ्‌ म 
तरहीदे वता कोई रास्ता, तुकेदिल से कैसे भुलाञंर्भ? 


तेरो याद भ्राती है हर नफ, तैन शक्ल दिखती है हर तरफ- 
जो दमूले-जिन्दगी वन गया, वौ सयाल कसे भुल मै? 


पैरी हर जफाके जवावभे, म वका ही पैण कपि गया- 
यहौ गरखता है तो जानेमन 1 तुमे श्रपना कंसे वनाम? 


भेरी स्वावगाह्‌ मे ची रोशनी, तेरे दिलफरेव वजूद से- 
विनातेरेतू ही वता मुभे फि चराग कंसे जलञे्म? 


कई तोहमते मेरे नाम पर, तेरी वजह से लगी वार्हा- 
मुभे इनसे इतना लगाव है, कि खराव कते वताङेमै? 


गोत्तेरौ नजरने दिया मुभे, यो चुरूर रहता है रात-दिन- 
प कदम सभालू तो किस तरह, थे खुमार कंसे चुप? 


दो खता वता "भनजान की, मे कव सजा से गुरेन है- 
तेरी वारगादे-नियाज मे, ये निगाह्‌ कैसे उरं भ? 


५ 


र 


{ 118 ] 


तुम्हारी वेव भी, तसत्लीपरछ्त लगती है- 
किहर मजदुरगी भरर, हमे श्रपनी-सी लगती है। 


फरिष्तो को भी हैरतहै, हिने दै श्रं के पये- 
भरसरहोताहै उसमे, ग्राहुजोदिलसे निकली है। 


भ्रगर है हौसला तुभे, तो चल वड राह पर प्रपनी- 
कफे ग्रफसोम मलनेसे, कही मन्निल भौ भिनती है? 


सिला हमको वफश्नो का, मितेया न मिते लेकिन 
है कौले-हकवयां कि सचके भ्रागे दुनिया भ्ुकती है 1 


भ्रगर इत्जाम भ्राता है, मुहव्यत मे तो घ्राने दौ- 
मुदहव्वत दुनिया वालो की, कहां परवाह करती है? 


करोगे माद रह॒-रहकर, चले जाने पे तुम हमको- 
हमारे दमस ही शम-एु वफा, महफिल मे जलती है । 


ह्मे "जनजग्न समाने की, कोशिश क्यो करे कोई 
जौ रग~रग मे वसी हो, वौ कही श्रादत वदलती है? 


४ 


हादसरातते-हयात/134 


[ 119 1 


फोई निनका न वच जाये कही पर प्राशियाने फा 
इरादा फर लिया तून श्रगर प्रिजली पिरान का) 


मेरी यरवादीमेत्रू भी बस्तर किस व।स्ते छोडे- 
मुभ वराद केका इरादा है जमाने का। 


टपकतौ है उरासी जर्जरं से गुलिस्ता के- 
कोई लाता नही पैगाम फस्ने-गुल केश्रानि का । 


तलातुमवेज मौजो से वचाना उसको मुश्किल है- 
द्रादा नाखुदा रग्वता सुद है कती इवने का। 


जुवा पर नाम श्रव तेरानेही प्राता है भूने से 
हुमा है खात्मा कंसा मुहुव्यत के फसने का। 


तवीभ्रत भर गर्ह "जनजान श्रव तो रन्ने-वाहम से~ 
देरादा फर लिया है जिन्दगी तनदहा विताने का । 


४, 


हादसति-हयाति/135 


[ "120 ] 


इक प्राग-सी सीने मे, दिनरात सुलगती है 
नर्माद ही षड्ती है, न तैन मड््ती है। 


वरवादी-ए-हस्ती का, हम त्रिसञचे विला करते- 
हर एक मेहरवं की तस्वीर उभरती है।' 


कुच भीतो नही देश्षा, हम जिसके लिये जीते- 
वेसूद यु ही कवते ये उघ्न गुजरती है) 


धनधोर प्रपेरे मे कु भीतो नही दिखता 
मवहम-सी इक भरत, सयि-सी गुजरती' है । 


हैरान है क्यो दुनिया हम लानाखराबो पर 
मुष्किल दही से वसती है जो वस्ती उजडतीहै। 


टकरा के क्नारौ से, खुद लौट पडी वापक्ष- 
इस दिल के समन्दरमे, जो लहर मचलतौ है । 


जनजाल मुदहव्त मे होता है यही अवसर! 
कु बोलने से पहले, श्रावाज लरजती है। 


४, 


हादसाते-हयाति/136 


{ 121 ] 


जाते क्या दिलत को हृग्रा हैः तैरे बाद- 
सोपा-सा रहने लगा दहै, तेरे वाद। 


ये गलो-करुचे, दरो-दीवार, चौराहे वोही- 
शहर यदला-सा लगा है, तेरे बाद। 


जो हमे ते भाया था दतना करीव 
याद उस पल को क्यार, तेरे वादे । 


यो सुरूरो-कफ वो भस्ती कहा 
मरतो पीने को पिया है, तेरे वाद । 


सिफ़ रस्मन हौ मिला हर एक से- 
जो कोई मुमसे मिला है, तेरे वाद। 


किस कद्र रखता है तुको दिल प्रजीज~ 
भेद ये मु पर खुला है, तेरे वाद! 


तू मेरा महबरूब, मन्जुरे-नजर, प्रारमे-जा- 
जाने तु भया-क्यालगा है, बाद । 


हा यही "अनजान होगौो इन्तिहा- 
दद ही दिल की दवा है, तरे बाद । 


् 


हादसाते-हयात/13 


[ 124 ] 


मसकुलमौन वारर अये- 
जिस्ममेजां नहीक्याने जाये? 


देखो उ शख्छको कि हसता है- 
जुल्म दुनिया ने कम नही ढये । 


दिल तो दित है कोई तिप्त नही- 
कव तलक फोई दिल कौ वहलये 1 


उसमे पूच्यो कि ददंक्या शं है- 
गीत खुशियो के जिसने ह गये । 


श्राय लग जाये चाहे दुनिया मे 
तू मगर इसकी जदमे न श्राय । 


मौत ही श्राखिरी पडाव नही- 
मरने वाले को कौन समभे? 


जल रहे है नौ तेज धूपमे हम 
काश। फेला दौ जुत्फ के साये । 


नालाकश इस कद्र रहा बो शरष~ 
रात भर सोन पराये हमसयि। 


चैनसेवो नजीने देगे क्मी- 
हंम तो अनजान उनसे भरपाये) 


५ 


हद सति-हयात/140 


[ 125 1 


जो णरूस गिरिपतार रहा उनकी चाह मे- 
गुमनाम वो भमटक्ता रहा वरसो राहमे। 


युसूफ वाजारे-मिस्र मे नीलाम जब चढे- 
चाहत खरीदने की रही मुप्लिस-प्रो-णाह मे । 


जिक्र रोणनी को तरस गये हम तमाम उम्र 
वो रोशनी नसीव हदं कब्रगाह भे । 


समान कोई मेरी हिकायति-ददं को- 
हर कमो डूवा देखा है वस वाहू-वाह्‌ मे। 


तुम मी कही दवे हए मलवे मे देखलो- 
न जाने कौन-कौन था इस दिल तवाहमे। 


तुमने जिसे दिलेर सम कर कै चाहा था- 
तगदिल-ग्रो-तगलयाल है खुद की निगाह्‌ मे 1 


“जनजान उनके हौसले की दाद दीज्यि- 
खन्दापेणानी प्राये है जो कल्लगाह मे। 


५ 


हादताते-हयात/141 


{ 126 1 


जव तेरी तन्फ देखा, नजर तौ फिर दूने 
हे थार सितमपेशा । श्रच्छा न किया वतै) 


क्या तेरा विगड जाता, यर राह मेन मिलता- 
षयो दौरे गुजिश्ता कौ, ला याद दियातने। 


उत्फत न सहो फिर मी, रस्मन ही मिला होता- 
कस्दन वयो चला श्राया, क्या ठान लिया तूने 7 


वतलप्ये कोई वैते, ये फासषिते कम हेगि- 
खामोश रहैहम भी, कु्टमीन कहा तूने । 


मातमन करे कह दो, गुलजार कौ वुलद्रुल को~ 
वदनामी-ए-गरलशन है, नाला जो कियातूने। 


पैगाभे वहारा है, दीवाने जरा सुन ले- 
सदचाक गिरेवां कर, जो नि है किया तूने । 


श्रासादशे-ज- नत के, सामान नजर ्रये- 
भुलेसेजो वादन को, दी दिदि पिला तने 


कुच श्रौर करीन से जीनै की जरूरत है- 
वेसूद ग्या अव तक, जो कुच मी जिया तृत । 


अनजान उमे कहिये कि जगो-मुहन्बत मे- 
जायज है समी करु वो, श्रव तक जौ कियः तूने । 


४ 


हादसाते-हयात/142 


[ 127 ] 


हेम गद्शि-्रय्याम फे मरेहृए तोह 
भ्राखिरमे जीत होगी, श्रभीहारेहृए तो है । 


जव चाहु माग तेते, पल भर मे जान देते- 
ये बति दिलमे वरसोसे धरेहृएतोदै। 


केल वाहे फासिते हो, दोनो कै दरभिया- 
हस वक्त यो करीव, हमारे हृएतोहै। 


दर~दरकी चाह ठोकरे खाना पडे हमे- 
तस्वीर उसकी द्लिमे, उतारे हृएतोहै। 


किस्-किसमे कीलियेगा, जफाश्नो का तजकरा- 
माना कि उनके जुल्मके, मारे हृएतोहै। 


रवे देच्ियेगा बादा वफ़ा वो करेगे क्व 
सल्वत मे श्राजभ्राने कै इशारे हुएतोहै। 


जनजाल श्रव शहर मे कोई श्राना नही- 
दो-चारलोग् इनमेसे प्यारे हृएतोदहै) 


र 


{ 128 ] 


आफताव क्यो वुखा-वुमा-सा है- 
रातकोहादसा हृषभाक्या है? 


श्राप नाराज जिसे हो ज्ये 
श्रापसे एेसा कु कहा क्या दै? 


वो खफा किसलये हुए हमसे- 
कोई वताय माजरा क्या है? 


चारागर सर पकडके बैठ गये- 
मजं समेमीतोदवा क्या? 


जो उतर जये दिन निकलते ही- 
दषे पीने से फायदा व्याह? 
अशं तक जो पहेव नही पाये 
दिले-मजलूम फिर दसा क्या है? 


इतना तूफान क्यो मचा हर-सु- 
जुजतेरे नाम फे लियाक्यारै? 


खून होता तो बहता ग्रो से- 
वरनादइसरोनेमे धरा व्याह? 


श्राप ेसे तो हो नही सक्ते- 
भ्रापके बारे मे सुना क्याहै? 


इश्क *अलजाल जानता ही नही- 
इन्तिदा क्यादै, इन्तिहा ष्याहै? 


् 


हादसति-दयात/144 


{ 128 ] 


कव त्तक कोई दिलासा दित कौ दे वत्ता तो ३- 
एक पल प्राकर दिले-मुज्तर कौ तु बहनातोदे। 


मने माना वर्स है, तेरी श्रादत मे शुमार- 
मेह तैरे बह्ने बालोमे, ये जतला तो दे। 


च सही तुभो मुहव्वत, न सही मुमसे लमाव- 
वावजूद सके हु तेरा, ये यकी दिनवातोदे। 


रत-दिन उसके तसग्युल मे तडपता है मगर 
पे दिले-नाकाम । उसको मी कमी तदपा तो दे । 


शहर मे हर सिम्त छाया है सुक्ृते-मर्ग-सा- 
रे सदाये-जौस्त । इस मन्जरमे हलचल लातो दे । 


काधादेने वो नभ्राये, उसकी मर्जी है मगर 
भेरे मरने कौ खवर उप्त तक कोई पवा तो दे 1 


बो शरीके-मय नही, "जनजान उसके नाम से- 
सागरे-लबरेज भर कर, सामने रखवा तो दे। 


^ 


हादताते-हयात/14 


{ 1350 ] 


स्ददि-गमरे-उत्फत हर एकः से वरषा कहते 
कट्‌ ली श्रमर होती, वेर्चन-रै भष रहते ? 


जाहिद को पिना साकी ॥ वृद सहमा-ता प्राया है 
मस्जिद श्रगर मिलती, मयताने मे वरथो फिरते ? 


चाहान श्रगर होता, वांहो का सहार तो- 
कमजोर नही ये हम, इस तरह से प्रथो मिस 7 


कुद वात तो है शमा, सामोण रहौ चाहै- 
श्रन्जाम से वावाफिफ परवाने ये व्यौ जलते? 


मावुदे-नजर श्रपना, जुज उस नही कोई 
जव मिल ही गये उससे, हर एक से वयौ मिलते ॥ 


पथराई निगाहौ से देखा न श्रगर हाता 
भरमेये प्हाडोकी फिर गोद से क्यो वहते ॥ 


अनजान श्रमी उनको जी भर के नही देवा 
गर देख लिया होता तो व्यास से क्रथो मरते ? 


^ 


हादघते-दयात/146 


[ 18 ] 


ये दरदं ही हमको तो विरसतमे मिना रै 
तुम दलो क्या हमको मृहन्यत मे मिला? 
स्यादके श्रव दाम मे दम तोड रहे द्‌- 
ये रजदहमे एूलो की चाहत मे मिलाहै। 


यो शख्स फटेहाल-सा क्यो फिरता है पृचो- 
जिस्रको कि जरो-माल विलादतमेभिलाहै। 


ये रजो-श्रलम, जुल्मो-सितम ग्रौर तडपना- 
सरमाया हमे यार की उल्फतमे मिला है। 


सर जाये तो जाये, न मूके जुत्मके श्रागे- 
ये दस शहीदो की शहादत मे मिना दै 1 


जोणख्स हमे उन्न मे, इक वार भिला श~ 
चो शरस हमे ्राज कयामतमे मिला है। 


हर वक्त तेरा जिक्र, तेरी याद, तेरा नाम 
वो लुत्फ हमे तैरी इवादत मे मिला है। 
जिसको भी यहं देखिये मसरूफ मिलेगा - 
हम जैसा ही दीवाना कोड फुसत मे भिला है । 
वौ पुरिचे-प्रह्वाल को तशरीफ जौ लये- 
श्राराम वडा दिल को अलालत्त मे मिला है। 
खुद फेसला कर लीजिये करना है तुम्हे तो- 
इन्साफ यहा किसको श्रदालत्त मे मिलादहै? 


हाद 


हर श्प नावाकिफ है जीया जाता है कंसे 
जिसको मी यहा देखिये गफलत मे मिलाहै। 


श्रायामसेदो वाति ही भिल-व॑ठ के करता- 
फुसेत है कहा उसको जौ उज्लतमे मिला है। 


मत पृचिये क्या गुजरी शवे-तार मे हम प्रर~ 
हर दद हमे प्रापक फुकंतमे मिनादहै। 


जौ भ्रुर कभी जीते हुए आंखो ने ने देवा- 
वोनूर हम देखिये तुरबत मे मिलादहै। 


फरियाद कभी हरो प फएरहाद न लाया- 
ये जफे उसे कोह की सोह्वत मे मिला है 


अनजान वोही ददं है मे"राजे-मृहग्बत- 
जो ददे हमे उनसे इनायत मे मिलाहै। 


^ 


हानताते-हुमात/148 


{ 152 ] 


रूढे है वेसवव जो उन्हे क्यो मनाहये- 
सममेनदिलक्ी वात उह क्यो सुना? 


वावर उन्हे वफाश्रौ का क्यो दिलादये- 
वो जिस जगह खडे है उन्हँं क्यो हिलाइये ? 
वोही सम स्के न मेरे यम का माजरा- 
रूददे-पदं फिर क्यो जहां को सुनादइये ? 


मु देले की प्रीत, मिलते है हाय भी- 
उन जाये वातत दिल से श्रगर दिल मितादये) 


हर भ्रान उसका जिक्र रहय है जुबान पर- 
मुमकिने कहं है उसको किं दिल से मूलादइये ? 


गरहोसकै तो दद को रूपोश रहने दो- 
पू कोद मिजाज तो वस मुस्कुराइये ! 


हमको तो साय रहने की प्रादत-सी हो गर्द 
कालि से श्राप श्रपना तो दामने बचाइये। 


अनजान उनके श्नाने की उम्मीद है कवी- 
श्रपने गरीवखाने को चलकर सजादये । 


छि 


[ 155 1 


जग्म सीने के फव वै भर जति- 
हाय मर श्राप दन पे धर जति। 
याद करता जमाना वरतो तष~ 
काम ेसा शो तो कर जाते । 
जिस्म हारा थका निढत तही- 
खन्दपिणानी दार पर जाते । 


मन परिदो-सा उख्ता फिरता है- 
गरतुम्हाराथा फौद केर जति) 


उनकी यादो नेयधाम रषा टै 
वरना हमतो कमीके भिर जाते। 


श्रखिरे-णव वो शा गये मितलने- 
मृष्छुरा उठे तारे घर जति } 
उनकी चौखट पे पड रहेगे भ्रव~ 
षयो भटकने को दर-व-दर जाते । 
चद लम्हे जो साय मे गजरे- 
काणवो उग्र भर ठहर जाते । 
श्रापको किसने रोका है पासे 
श्रंखो से दिल मे भी उतर जाति। 
तिनका-तिनका जमा किया हमने- 
आंधिया चलती तो विखर जाते) 
बैगरुनाही की पषा रहे है सजा- 
काश कोई गुनाह कर जाते 1 
दिल की जनजान रह गर्ईदिलमे- 
४ तो मिलता जिसपे मर जाते! 


दादसति-हयात/150 


[ 134 1] 


तेरा खयाल श्रा गया वेसाष्ता मुके 
गर्म गुनाहगार ह तोदे सजा मुभे । 


भ्रव तक तरे फिराकं मे गुजरी है जिन्दगी- 
किसने कहाकि वस्लकातुदे मजा मुभे। 


तरु दिलश्वा है, जनि-वकफा, हासिने-हयात- 
तुभसे गिला हरामरहै,त्ुदे भिटा मृके। 


तेरी निगाहे-नाज ने मज्र्ह्‌ कर दिया- 
मुमकिन नही कही भी मिलेगी शिफा सुभे । 


तेरा श्रसीर ह जव चाहे कर रिहा- 
वरना बुरादै क्या, कर न रिहा मुभे । 


दुनिया के रजो-गमसे श्राजाद कर दिया- 
उस दिलस्वाने दद किया वौ श्रता मुभे । 


दिल लेके इन दिनो "अनजान" वन गये- 
कया कीजिये, पसद हैये मी श्रदा मुके। 


छ 


हादसाते-हयात। 


{ 135 ] 


मै श्रपनी दास्ताने-दिल सूना तू तो चला नङ 
जो मुभेमेस्ठाहै उसको मनातृ तो चला जाऊं। 


तेरे दीदार की हसरत कही फिर सीच न लये- 
तेरी तस्वौरश्रांखोमेव्सातृ तो चला जाङं। 


जमाने की तरह तरु वेवेफा कहु न सके मुकको- 
यकी श्रपनी मृहन्वत का दिला तसू तो चला जाऊं। 


भ्रभी तक तो मुहव्वत ही मुहव्यत देवी है दने 
म भ्रपनेदागसीनेके द्लालू तो चला चाञ। 


मनादिम हूं तेरी महफिलमे दस वेवक्त प्राने पर~ 
मै रपे हाल परश्रासू बहालू तो चला जाऊ) 


वका-ए-गैरफानी है मृहव्यत मे फना होना- 
चजूदे-जिन्दगी का राजा लू तो चला नाङ। 


शवे-फुर्कत के सदमो से श्रमी अनजान है यायो- 
उसे श्रपना शरोके-गम बनालू तो चला जाङ। 


५ 


दादसातै-हयति/152 


[ 136 ] 


भ्राहो-फुगां के वाद हाया गया हँ गै 
कसे कहु कि कंसे सताया गाह म? 
मेरे वगर रौनके-महफिल मुहाल थी- 
बुभनेलगातोफिरसे जलाया गयाहंर्मे। 


मे हं चरागे-राह सभी जानते ये फिर- 
कर-करके साजिें वयो बुकाया गयाहूर्मे? 


कल तफ निशने-मन्निल सवके निये म धा- 
फिर जान-वूककर षयो मिटाया गयाहंर्मै? 


हैरत से देखिये न मुभे इस तग्ह जनाब- 
गोहर यथा प्राकाजो निराया गया ह्म) 


रती है वकं मेरे तशेमन पे वार-वार- 
किस शे-गुलपेलाके विठाया गवाह? 


*अभनजान मयक्रदे ही से निस्वत है श्राजकल~ 
दैये-हरमसेक्वका उठाया गयादहंर्मे। 


् 


हादसते-हयात/153 


ऋ 


[ 3 ] 


ठे गरचि-प्रय्याम । तेरा एटसान है कितना- 
दिल वैरी बप्यौलत ये, परेशान है कितना ? 


भ्रावाज किसे देते, किसे पास बुलति- 
हर एक गली. कुचा, सुनसान है कितना ? 


ज्मो से जिगर दछतनी, सौ दाग लिये दिल है- 
इकयारकौफुकतमे, ये सामान है कितना? 


हमराज कोई होता तो, हम राजे-दिली कहते- 
हमददे मिते हमको भी, श्ररमान है कितना? 


खुद कर लोगे श्रन्दाजा, कश्ती मे चले प्राभ्रो- 
साहिल पे बया वतलायें कि तूफान है कितना ? 


तुम जवसे गये रूठं के, ठ जाने-तेमना- 
माहौल शविस्तान का, वीरान है कितना? 


*जनजान वदल शवलो-शवाहत न गई हौ- 
शराई्ना हमे देख के, हैरान है क्रितना ? 


॥. 


हादसाते-ह्यात/154 


[ 158 ] 


जनिमन । पास मे प्रा्रोकि जरा जी बहले- 
श्वस पर्दाये हटाश्रौ किं जराजी वहले। 


जामभ्राखोसे पिलाभ्नो कि जरा जी वहले- 
ये नशा श्रौर वढाग्रो कि जरा जौ बहने। 


मीर की गजल सुनाभ्रो कि जरा जी वहले- 
अरवेते-साज उठाश्रो कि जरा जी बहुले। 


कितना वीरान है इस दिल का शहर तेरे विना- 
तुमजरादेर ही ्राग्रोकरि जरा जी वहले। 


जिन्दगी तल्खी-ए-माहौल से बेजार है भ्रव 
सुखे-रोशन को दिखाभ्रो कि जरा जी वहले ! 


कव से "जनजान जुदाई का भ्रलम सहता है- 
मुज्दा-ए-वस्ल सुनाभ्रो कि जरा जी बहले। 


र 


[ 139 ] 


भोडी देर श्रोरमुही चलने दो- 
जिक्र उसग्रार काश्रभी यारो। 


उसकोजी भर केदेसने दो भ्रभी- 
प्यासंदिलकीनही बकी यारो! 


उसकी प्रावाज जो सुनी हमने- 
सास चलने लगी रकी यारो) 


वी हमे याद करते रहते दहै- 
ये खवर हमने भी सुनी यारो। 


छोड दो तनहातौो करम होगा- 
रात श्राघी तो ढल चुकी यारो। 


लम्वा-चौडा हिसाब रहने दो- 
मुख्तसर-सी है जिन्दगी यारो। 


उनको चाहा है, उनको याद किया- 
वस यही की है ब्दगी यारो। 


तीरगी है वि दूर होती नही- 
जाने कव होगी येशनी यायो। 


श्राप जनजान कौ नही समके 
है निराला ही श्रादमी यारे! 


र 


दादसाते-हयात/156 


[ 140 1 


कोई सावित कदम रहै कते 
हिर कदम जलजले-से मिलते ह । 


फिर सुक्‌ दिल को मिल नही सक्ता- 
वौ श्रगर फासिने से मिलते ह । 


उक्षका हौ दर सला नही भिलता- 
गर तो सौ दर खुले-से मिलते ह । 


श्राप शायद इधर से गुजरे है- 
राह मे गुल दिते-से भिलते ह । 


फो राहवर ही राहजन निकला- 
गुम कई काफिति से मिलते द । 


दिल से जव दिल भिला नही सक्ते~ 
सलोग फिर क्यो गते से मिसते दहै 1 


नग्माजन बुनवुते रहे कंसे- 
जव नशेमन जले-से मिलते है । 


रोया होगा लगा के श्राग कोई 
धरये जो भरषजले-से भितते ह । 


दफन “अनजान हौ चुके भ्रमा 
होट जो प्रन प्िले-से मिलते । 


ठ 
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1 


सगरेजे है चमक्ते हुए तारे तो नही- 
सहरा है समन्दर बै नजारे तो नही। 


श्रश्क ्रखोमे तेरी यादमे प्रा जति 
साथदेनेकौ मुसलस्िल ये सहारे तौ नही? 
गतो कु कहते नही, होट स्यि वठेरहै- 
उनकी श्रंखोमेजया काक इशारे तो नही। 


तेज तूफान से कष्ती को वचा लाये ह- 
कोई साजिश क्यिवैठाहै कनारेतो नही? 


इनको दामन मे दुधा लेना कहां मुमकिन है 
वफ कीगेद कै मानिन्द शरारे तोनदही)। 


शग्ल कोईतो जरूरी रै यहाँ जीने को 
जीस्त वेमा'नी-भरो-मक्सद के गुजारे तौ नही । 


दद देता है मजा दोस्तो | तनहाई मे- 
कोद रेसेमे मसीहा को पुकारे तो नही 


श्राप चक्तने का कटै, दौड षड़गे यारो- 
तन यका होगा मगर मनसे हरेती गही। 


किसने अनजान भ्रमौ समका दहै दीवानो को- 
वक्तक्याचीज दहै, वे वक्तकेमारेतो नही) 


४ 
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जितना जौवन प्रभी विताय है- 
हर कदम पर फरेव खायाहै। 


गुन मगरूरपाके हयो दौलत 
धूप है तोकमीयेघठाया है 


जाम-सी पड गई फस्ाने मे- 
उप्त परीवशका जिक्रभ्रायादै। 


उनको श्रगवानी को म्रषेरे मे 
हमने दिल का दीया जलाया है। 


ताजगी है लबो पे फूलौ के- 
कौन गुलशन मे मुस्कुराया है? 


जीति-जी के तमाम भगडे ह 
कौन श्रपना यहाँ पराया है? 


बात जो सच थी, सच कही हमने- 
सच के खात्तिरहीसरक्टायारहै) 


गेक्श होकर के रह्‌ गया दिल पर 
नामकागज से तौ भिटायाहै। 


भीत "अनजान" चैन दे शायद 
जिन्दगी ने बहत सताया है । 


धः 
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सिफं तूफान रास प्राया है- 
हम नदी जानते है साहिल को 1 


ये श्रलग यात हैकिनामननलं- 
सूघ पहुचाने ई कातिल को 


फं दो मीठे वोल हीदेदी- 
खाली लौटादये न सादइल को) 


कारवां कव का हो गया रुख्सत- 
कोड श्रावाज तो दे गाफिल को । 


यो वफा-ग्राश्ना नही हिज 
फितना समभर चुके हँ इस दिल को 1 


खौफ मिलने पे है चुदाई का- 
कौन समभेगा एसी मुश्किल को ? 


एक "अनजान जो नही शामिल 
जाने क्याहो गयादै महफिलको? 


फ 
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चलहीषडा दै जिक्र भ्रमर सोजो-साज का- 
बरजस्ता नाम श्रायेगा उस दिलनवाज का। 


मस्जिद को शेख जाग्र, मुञ्जज्जिन ने दी सदा- 
रिदी का मयकदेमे पहर है नमाज का। 


गर्मी-ए-दएक, हुस्न की शोखी का ये जवाल- 
महमूद का कसूर कहे या श्रयाज का? 


उसने दिये फरेव मूसलसिल जो भ्राज तक- 
मस्तक तलाश करते रहै हम जवाज का। 


शायद हौ रोजनामचे मे दज सारा हाल 
विडारियो की लूट, मुगलिया खराज का। 


उठते ही चेहरा श्रापका दिखलाई दे गया 
श्रव देखते है केसे कटे दिन ये प्राज का? 


होते ही रात जानिवे-मयखाना चल षड 
दिन भरतोदीरदौराहै वाइज के वाज का। 


हैरान चारास्ाज मगर मृत्माईन मरीज 
क्या कीजिये इलाज कोई लाइलाज का? 


*अनजान श्राजकल है परेशान हर कोद 
न जाने हाल कैसा है उस्र फिलासाज का? 


ठ 
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तनेहाई मे कल वीता है, तनहाई मे कल वीतेग- 
श्राज भीडसे भराहृ्रा मन, निस्तदेह्‌ कल रीतेमा । 
छायाभ्रो को ठोत्त सममकर, वाहौ मे मरना चाहा- 
वक्ष स्यल पर धावे लगाहै, भ्राजनही तो कल टीतेगा। 
हारे का हरि नाम है प्यारे, मन के हरे हार हई 
जो इस मनसेदहारन मनि, भ्राजनही तो कल जीतेगा } 
मशो से सतान चिनी है, वह्नौ से विचडे भाई- 
उत्तर क्या दोगे मेरे पुत्रो । पृच्छे वाला कल पचे ? 
भ्राज हवा सामोश बहुत है, गुमबुम दै पोवे-पक्षी- 
यह ससार वाचाल बहुत दै, भ्राज नही तो कल बौलेमी । 
देखते ही मरवा दो गोली, चिडी का पूत दिखाई नदे 
भगडो के इस मौसम मे मन, भ्राज नही तो कल नाचेगा) 
सपनो के सौदागर बोली, वोल रहै ह निस्मौ को- 
जिस्मो का व्यापार येसारा, ्राज नही तो कल डवेगा । 
गुण्डा प्नीर वदमाश सही, इस बस्ती का वाशिन्दा है- 
भ्राज बहुत विगडा है लेङिन, देखिये भ्ाकर कल सुधरेगा ! 
कना मेरा मान ले वेदे, मने निया देली है 
भ्राज प्रगर वचभी श्रायाहै, जेल मे चक्की कल पौसेगा । 
पृहरेदार हमारे घर के, भिते हए ह चौरो सै- 
भ्राज श्रगरन लूट सकरा, चूटने बाला कल तूटेगा । 
रूठनां होता उसको यायो। ङूठ गय। होता कब का~ 
श्राजश्रयर जनजानन र्टा, क्या कहते दो कल रठेणा। 
क 
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दिल को दुखाद्ये नमर 
दान दुडाद्ये न पू? 


श्राये हो वटो चैन सै- 
प्राते ही जाद्ये न थु? 
कसान हूं मै सग नही 
ठोकर सगरष्ये न मू? 
जो खो गया सो गया- 
खोकर पद्ताह्ये न मू? 
दिल्ल कौलगे जो वोक-सा- 
उसको उठहये न भु? 
सुनकर है सोपे लोरिण- 
उनको जगाइये न मू? 


गुम करारा हौ जयेगे- 
दीपक बुाद्ये मे गर? 


माजलके हम निशान है- 
हमको मिटाद्ये न ग? 


मनजण्न याद करता है- 
उत्को भुलाद्रये न भु? 


् 
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इन्साफ चाहिये न हमे कोई फंसला- 
भुन्सिफ को जानते हैकि मूजरिमसेहैमिला। 


होगा श्रगर यजौद तो होगे हुन भी- 
डरता है कौन सामने चाहे हो कव॑ला। 


श्रवे मीटी-मीढी बातो से बहलाना छोड दे- 
कर तत्ख कोई वात कि जाडं म तिलमिला) 


म ञ्राया, श्राप श्राय, कईं प्राये श्रौर गये- 
चलता रहेगा दुनिया मे दहौ ये सिलसिला) 


इन्सान भ्राज रस्मे-मुहन्बतत भुला चुका- 
रहता है जोड-तोड मे हर वक्त मुन्तिला। 


बनेवार्ई है इमारतें मजदूत किस कद 
फिरभौवशरतोफानीरहै, पानो का बुलवुला । 


श्राया सुदा ये पूछने, तकलीफ तो वता- 
अनजान पाया रशे कालगता किटहिला। 


५ 
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मुमकिन है छ्सिी मोड पे मिल जाय दवार 
फिर तके-तप्रात्नुक हौ भला कैसे गवारा? 


जो शिक्वे-गिते वाहमौ पश प्रति है याये- 
करते दहै मुहव्बत की तर्फ साफ दशारा। 


लेज्जत्ते कै लिये दद उठाना है जरूरी- 
गम होगा नही दिल मेतो होमा क्या मदावा ? 


जिस् धारको वरसोसे वसा रा है दिलमे- 
क्या जिक्र कर उसने रुलाया कि हेसाया? 


जस वक्म मे फिर रौनक श्रई न पलट कर 
जिस वज्म से उठप्रायेये हम करके कनाया । 


है जय भी कनारे पे सफीना मेरा पटुवा- 
तूफान ने स्र पीटा है हये से सवाथा । 


अनजाने हमे यारि की भ्रागोश भिनी क्या- 
जागे न पुभ्रज्जिन ने हमे लाख जाया । 


४. 
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पहली ही भूलाकात्त मे जो प्रपने चेर 
अव जानसे प्यारेवौ हमे लगने तमे ह। 


सुदगरौ के दस दौर मे बुदारी के श्रफसनि- 
हम जैसेद्ी चदलोगरह जोक्तिखने लगे । 


क्यो जहमो के भर जानै का देते हो दिलाता- 
नाखून जो उस यारके फिर वढनेतगेर्है। 


चलिये कि जरा रौनके-वाजार तो दैर्घे- 
कल तक जो खरीदारयेवोविकमे लगे) 


बदले हृए हालात मे जवे हम ही न वदते 
वेग्रक्त समौ तोग्र हमे कहने लये ई) 


हो उठेगी सरसन्ज जमी सगता है रेसा- 
्रकाशपे बादलवो धने धिरने लगेर्है। 


"अनजान मुहुन्वत के विना जीना है मुर्किल~ 
ये सोचके भरव श्रापपे हम मरनेतगेहै) 


४ 
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यू ही भिलतै-मिताते रहियिणा- 
याद श्रपनी दित्ताते रहि्येगा। 


जिन्दगी का सफर तवीतल नही- 
हो भी तौ मुस्कुराते रदहियेगा । 


जिते तस्कीन दिल को हासिल हो- 
गीत वौ गुनगुनति रहियेमा। 


हमको सावित्र कदम ही पाप्रोगे- 
श्राप तफ उठति रहियिगा} 


ये श्वे-तार खत्म भी रहौगी- 
दीप दिल का जलाते रहियेमा। 


गर जरूरत पदे लहु देकर 
फूल हरसू खिनाते रहियेगा । 


तुमको महसूस हौ भगर रादत~ 
सो मुसलसिल सताते रहियेगा । 


लावे दुश्वास्यां हौ राहो मे- 
पाव प्रागे वढतैे रहियेगा ! 


हम तो "जनजषन हो रहे ह विदा- 
प्राप भमु, वहाते रहियेगा 1 


५ 
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शवे-तारीकसे हर हालमे डना जरूरी है- 
मुमूदे -सुवह कौ जदोजहद, करना जलरी है। 


यहाँ हसना मुनासिव है न रोने की इजाजत है- 
मगर ग्राह्ये पै पावन्दी नही, भरना जरूरी है । 


न जाना पास शजरे-मम्नुप्रा के याद रख प्रादम~ 
है हुक्मे-एजदी गर सुल्द मे रहना जरूरी दै । 


मुभे मालूम दै किमुत्तफिक हेमिन वौ हरगिज- 
मगर जो वात है दिल मे, उसे कहना जरूरी है 1 


मुभे मन्जिल मि्तेयान मिते कव फिक्र की ्मैने- 
मगर जौके-सफर दिल मे लिये चलना जरूरी है । 


श्रघेराद्रूरहोपयेकरि न होमुककोम्यातेना- 
मगरमेरे लिये तो रात भर जलना जरूरी । 


भ्रव अनजान जीनेका करीनासील भाया 
जीयो जीने को लेकिन वक्त पै मरना जरूरी है। 


श्छ क 1 


हादस्रवे-हयात/168 


हादत्ताते-हयात मे शामिल गजलों के कु उर्टू-फारसी-घ्ररबी 
लपजो का हिन्दी तर्जुमा (हिन्दी श्रथ(चावायं) 


गजल म 1 -राह्वर = मा्गद्थेक, सदाय =घ्रावार्जे, दस्तक = 
खटखटाना, वा= सुना हृश्रा, हादसा = दुषेटना, कंदो-कफस = कारागार 
थ पिजरा, राहूतपजौर = शातिदायक, तुरम = वीज, रूपोण = श्रदश्य/ 
विलीन, शजरन्=वृक्ष, सरवुलन्द = प्रतिष्ठित/ऊंचा सिर किये हए, 
कत्तगाह = यधस्थल । 

2 ~ कोहै-तूर = तुर पर्व॑त (सोरिया मे एक पर्वते जिस पर 
हजरत मूसा ने ईश्वरीय प्रकाश देसा था), जलवा = दर्णेन।छवि, 
कद्रदानो =गुणग्राहक/सत्कार करने वाले, मुसलसिल = निरतर, 
शरान = दपण, वेमुद = व्यय, सूने -नाहुक~निर्दोप का रक्त, वारहानवार 
बार, दामन=प्राचल । 

3 -णवाव = यौवन, गोया = मानो/जसे, गख्ये-ववत = इूवने 
का सरमय, भ्राफताव सये, तात्र णक्ति, वेहिजाव=पूषट रहित, 
स्याही = कालापन।म्रधेरा, श्राव पानी।चमक, नजूमी = ज्योतिषी, 
ख्वायन्=स्वप्न मौरे-कारवान = भ्रग्रगण्य(काफिले का सरदार । 

4 -सरफरोशी = जानिसारो।जान कौ बाजी लगाना, भारनू= 
भ्रमिलापा, भू-ए-मवतल = वधस्यल को प्रोर, दीवाने =प्रेमी/उन्मादी, 
जुल्फे-दरा्च =सम्वे वैणराि, साया = दाया, यीराने न= जगल, भ्रटते- 
दानिणम्=वुद्धिमान। 

5 -गमे-तनदाहं = एकात की पीडा, णुप्राएुरररिमियाकिरणे, 
नुरम्=प्रपाण्, दरीचोन्=सिदक्रियो/करोसो, जुवा = वासी, मुयस्सर= 
उपलन्पप्राप्य, रायगां=व्यय।निष्फल, दास्ता =माया।फहायी 1 

6 -यागिफ परिचित, प्राए्ना्हन=मेव्री।/दमाव, दासे 
रसन सूलो भौर फाप्ती का पदा, गो~यतचपि, वेशुमारम्=पगरणित, 
भजमन =समा/मट्फिल, फरहादे -फोद्दनन््णोरी परा प्रेमी, युनून्= 
उ-माद।विदिप्तता, स्डिचनिसारयोद्धायर, वावस्ता ~ सम्बद्ध, 


ह्ादमाते-ह्यात।169 


दीरे-म्रसीरी = वदीकाल, रूदादे~इषक प्रेम कया, गोरो-कफनवर 
श्रौर मृतक का वस्त्र । 

7 -महरूमन्=वचित्।नि राश, महफूज = सुरक्षित, सत्तायफ 
गरो =प्रणसको, सरजद = घटित, गुनाह =श्रपराघ, पनाह = एर । 

8 -पाया-ए-प्र्श~श्रश का पराया।ईश्वरीय पिहापन बा 
स्तम्भ, प्रसर = प्रभाव, पर्दा-ए-हया = लज्जावरण 1 

9 -दौरन्=युग, सिम्त=दिशा, तामीरचनिर्मणि, भराषच= 
भ्रारम, रज = पीडा, तलब = इच्छा, दीद दशन । 

10 - रास पसव, दैर=वुत्तखानामन्दिर, हरम षुदा ¶ 
घर/मस्जिद, मयकदा-मदिरालय, सहरा =रेगिस्तानाश्ररण्य, प्राप्तः 
सहारा।श्रवलम्व, वकौले-गैरनम्रयके बहे अनुसार, खफाननाराम/ 
रुष्ट, तजक रा वार्तालाप 1 

11 -चित्ताए घारजार=काटो से परू भेत्र, रहै- 
फन =मृत्युमाग, हमक्दम = सहभामौ, स्वावे-दीदारे यार = रिप 
का स्वप्न, रूह्‌ = भ्रात्मा, जिस्म = णरीर।बदन । 

12 --जटम = घाव, काविते-दइष्क = प्रेम वरण योगप, विलय = 
निस्सदेह, भिदूते गम = शरत्यधिक्र॒व्रष्ट, फिनूलन=व्यय। वहन, 
सज।(= दण्ड । 

13 -तनहाई ~= एकत, प्रलल-सुगह्‌ ~ प्रात काते । ¢ 

14 -दर=दरवाजाचौचदट, टर्िच~ज्दापि, सातारा 
पिनघ्नताररित के समान, जुतून-रण्कन्ग्रमो माद। 

16 -वरहना भरा नभे पैर, जयम्=णोमनीय, सरि 
सामान, मतानी = गोज मे, सरो~कद ~= भरकार। प्रति, प्राति्तो* 
युद्धिमाना, मजितते मनद नवद्‌ स्यान ज्य पटवन है/गसतर््य 1 


(11 


नि नि ०७, न {1 
18 - निवासत = राजनीति, नाजमनननरप, जत नवप, 
तमीटा न= उपदेण, ममर्फन्=व्पम्न।सतम्न, नामह = ठपदेनम । 
19 -पामारन= वक्षणा, यनद दमम -यायामिन्‌, मर्ण 


हादणाते हरा/120 


शिकारीवहैलिया, हुनर = कौशल, सखार~कटि, पैगाम = सन्देश, 
कादे-सवा =सुग्रधित पूर्वा हवा, गुलणन = उद्यान, शररवारनभ्राग 
वरसाने वक्ते, मसीहा = मृत फो जीवित करने वाला । 

20 -वशर= मानव, परवाज = उडान, श्नव्वलन=प्रग्रणी।भरयम, 
वै-वासो पर=पसविहीन, गौहर= मोती, महनूवतरन्=प्रियत्तम । 

21 -्ववे-गणलत्त = गहरी नीद, नाखुदा = मत्लाह्‌, वप्मे- 
देशो-तरवन्=विचास की सभा, कमयस्त = हतभाग्य।प्रभागा । 

22 -पहुसू = पाश्व(पसली, चाह = चाहूत(व्यार, राह = माग, 
निमाहं = दष्ट, खानावदोश = वेषर/सचारजीवी, तवाह = नष्ट, 
वारगाहु=दरवार/राजमहत । 

24 -वेजाकिया=धृष्टताए।खुलापन, सरे-वभ्मन्=सभा मे, 
सजदीद = नवीनता, परम्तार = पजक/मानने बाले, माजी = भूतकाल, 
दिगर-=पृथक।्न्य । 

25 -वर्गो-समरन्पत्ते श्रौर फल, फलकस्प्राकाश । 

26 -साजिशोन्पडयन्नो, फरारन्मगे हए, श्रावशारन्करना। 
प्रपात, बावकारनस्वाभिमाती, कयामतनप्रलय, मजाररकत्र, जद 
निशाना।सामना। पकड, श्राहूनी सीलोहे की, सग~पत्थर/पापाण, 
णरारत्ररिनिकण। चिन्णा्सिया । 

27 -ताउश्ररभ्राजोवन, श्रादाव=शिष्टाचार, गदाग्रो=याचको, 
भिदारियो, लासानीचग्रहितोय, श्रनुपम, पस्तौी-निचाई । 

30 -श्नाश्ना=परिचित। जानकार, मिस्ल=तरह।समान, तीरगी= 
घकार, दरम्यान्वीच मे, शौक्रे -रीदार=देखने को उप्क्ठा, सिवा 
अ्रधिक कीमिया=सफल।/ पारस, पारसान्चरिथवान,/ सदाचारी । 

31 -श्रदा-ए-वेनियाजी लापरवाही का हावभाव,चुलवुलापन, 
सानीन्दूसरा।तुनना योग्य, मुकंदुर=भाग्य।प्रारन्च । 

32 -दानिशव रानुह्धमानो। सममदारो, दरो-हरम=मन्दिर 
श्नौर मस्जिद, शाहराहो=यजमार्गो, मामजन= चलता टश्रा, जा-ए-~मर्गे= 
मृत्यु कास्थानि । स) 
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33 --कमर=घन्द्रमा, नाश्राए्ना~ग्रप्रिचित, सोफो-घ्तरन्डर 
भय/ एका, सलवि-तकत्ु्न्पातचीत करने कौ उत्कटा, जीरी-वयानी> 
मधुर भाषण, द्संशिक्षा/उपदेश ! 

34 -हासिलनग्राप्त, तसत्तीवस्शसान्त्वनादायक्, गाफित= 
सन्नाहीन/वेल्वर, फहरिस्तमुची।विव रणिका, ममूदे-पुवहन्पवेस 
प्रकट होना, जमीरतप्रत करण, कौते-वातिल-ग्रसत्य वचन, भने- 
विस्मिलनघायतल प्राण॒ । 

36 -वणरमानव, मा!लवर=विश्वस्त, दरगुखर~परनदेसा 
करना/टालना, राहजनो= लुटेरो, वेशजरनवृक्षविदहीन, वेतप्= 
सकटरदहित, मृ्तसर~सक्षिप्त । 

9 --तनहा-ग्रकेला, साहिल=तट/किनारा, सादइलन्भिुक/ 
याचक, वेमिस्ल=परनुपम, नक्शे-कदम=पदचिन्ह्‌, ख दा-पेशाना= 
स्मितमुख्रसन्न मुद्रा, निदामत=लज्जा।शिन्दगी, श्रागाजनपरारम्भ, 
भरन्जामजपरन्त/परिणाम, अहले-दानिश -वुद्धिमान/समदार । 

40 -तोहमतते-्रारोप, दोष लगाना, गमाम, वेहिनावनपूषट 
सौति हृएुविपर्दा । 


41 --वाजगश्तनअनुगूज/वापलतौ, उजलत=शीघ्रताजत्दी, परव 
पताका, अजमत~महिमा/ महत्व । 

42 -वरपा=उपस्थित/वडा हमरा, इल्नियार=वश शमशीरे- 
भ्रावदारनकाट करने वाली तलवार, वक्फ-ईश्वरापण।ठष्छण, 
रहमतज्दयाश्रनुकम्पा, गवा रा=रुचिक्र र/स्वौकाय, उम्रे-रपताविगत 
श्रायु, दावरे-ह्र ईश्व र्‌/कयामतत कै दिन दसाफ करने वात्ता 

43 --करायनात=ससार /बरह्माड, गायवाना=अदृश्य / रोक 
हिजाव=मोट्‌षर्दा, सागरे-ममनमदिरा पाव, तीरमीअेरा/निमिर 
देस्तो-भस्तित्व(जीवन 1 

44 -वेतावनव्यग्र, नाजिल~उतरने वाला, शकित्तामम, 


हादसाते-हयात/172 


जीण शीण, मौजे-तलातुम= तुफानी लहर, लम्हा-क्षण, रासनपसद, 
भ्रपकोरग्रासुश्नो, परदैजनश्रलग रहना।निपेघ, रूहे-रवान्प्राण वायु 1 

45 -दोशो-चिद~चेतना श्रौर वुद्धि, वादज~घर्मोपदेशक, 
भिसरा-ए-भ्रव्वलन्णेर की प्रथम पक्ति, दोयमद्ितीय, दोगाने= 
दोसोगो दास गाया गीत। 

46 -वलाग्रो=विपत्तियो, माूस=हिला-मिला(परिचित, तार- 
तार्=चियडे=चियडे, हमकनार=सम्बद्ध, श्रावदार्ामावान, नामो- 
नामूस=यश प्रौर प्रतिष्ठा, सुरू = सम्मानित,निर्दोप, प्रक्मे-तामीरे- 
भ्राशिया=नीड निर्माण का सकत्प, व्क-शोलावार~श्रग्निव्पक विजनी । 

7 ~ प्रिन्दानपक्षी, सगदिल~पापाणह्‌दय, मुखालिफनविरोघी। 
विपरीत, तल्ी ए-जीस्त = जीवन की कडवाहट । 

48 दार =सूली, कंदो-कफस = कारागार श्रौर वचन, वीराने- 
जगल, सुदो-जिया =लाम-हानि, गिला म्उपालम्म/शिकायत सवात = 
द्ढना, उसूल =नियम, रेरे-नर न=वहादूर(नर सिह, कोहराम ~दादा- 
कार/शोरोगुल।वावैला, गरन पराया । 

49 -हिकायते-ददं =व्यथा-वतात, शुक धन्यवाद, प्रावलो = 
पावके छालो/फफोलो, खनुमा चेहरा दिखाई देना, नक्श =ग्रकित । 

50 -भ्राचिरश =ग्रतत , गुन्वा =कली, षं =वस्तु, चाक फटा 
हमरा, गरेवान =ुते-कमीज ्आादि का गला, गैर मुमकिन =भ्रसमव, 
खेमाजन शिविर लगाना।तम्बू गाडना, हक-परस्त =सत्य के पुजारी! 
सत्यनिष्ठ, उमर-विन-साद -=यजीद की सेना का प्रधिकारी, तुल्‌ = 
उदय । 

31 -बुलन्दी =उच्चता, पस्त =दवे-कुचते, तुख्मे-नफरत = 
धृणा का बीज, गदिशे-वक्न =समय का चवकर, कारगर नप्रमावी 
महरूमे-तावीर -=स्वप्न जो सच न हो, शरपसन्दो =भ्ातकवादियो/ 
कलह्प्रियो, दभा म=विश्वासघात । 

53 -स्िला =वदला।पुरस्कारप्रतिकार, मयमून न= तेख।विपय, 


हादस्षति-दहयात/17 


मस्फौ दपा हशरागुप्त, हयात्त = जीवन, दौरे-खजा =प्रतभड का 
समय, प्रं-मुग्रस्ला = ईश्वर का सहासन । 

54 ~ महमूद =सुलतान महमूद गखनवी, श्रयाज =गजनवी का 
त्रिय दास, नाजनीने-मितख मिल कौ सुददिया, जुतेा =मिघ की 
महारानी जो हजरत युपुफ पर श्रासक्त हो गई, गश नमू, हवास = 
येतना, कलीम =हुनरत मूषा, श्राणकारा =प्रहूट, शदीद =तीत् 
वजूद '=श्रस्तित्व, ग्व्रम्=वादल । 

55 --इवलीस कौ श्रौलाद =भेतान की सतान/दैव्य-सतति, 
तवारीख =इतिहास, जुलमत =ग्रवकार शित =तीत्रता, दरिदो = 
हित पुग्रो/जानवरो, दहशतः= भय ! 

56 -्रन्दाज =पद्धति,तरीका, मसरूर =ग्रानिदित।श्रफुत्त, 
भ्रफनाक जेरे-पा =पावो कै नीचे सभी अकाश, पररवाज=उडान, 
यकीन विश्वास, अल्फाज = शव्द दरगुजर =श्रनदेखा करना । 

57 --शोर= कोलाहल, दरिया नली अ्रव्वलन प्रथम, गैर 
बस्तु, शोख-जमालो= चचल सुदरिया, हैरान = ब्रा्चयं चकित, वामो~ 
दर छन प्रौर द्वार, रवाहिश~= लालसा, लाजिम = उचित।मनिषाप । 

58 उम्मीद ग्राशा, पस्कीनन= शाति, हमरत इच्छ, 
तलातुमक्षेज मौजो= बरूफा उठाने वाली तरे, हदे-साहिल न तट को 

सीमा, इन्व्लाबात = परिवर्तेन / बदलाव, निगाहै-मेहर= दया-दष्टि । 

60 -तखय्युल= विचार, मकहर भाग्ध।्रारन्ध, श्रदाज ~= 
तरीका, नहुसत = उदाक्षी!प्रमागलिकता, गवारा स्वीकार । 

61 -नजदीक = समीप, मखम ==घनिष्ठ/ वास, गौ = यद्यपि । 

62 --तीमारदारी रोगी कौ सेवा/परिचर्या, मुदाप्राचप्रष/ 
उदेश्य, सुभारी = नशा, म्रामदे फस्ते-गुन = वसत वा ्नागमने, वकते - 
सहरौ - सुवह षा समय/रोजा रखने का समय, इपतेयारी = रोजा लीलमे 
वं समय, गमगुसारी = सहानुभति।हमद्नी, जस्मे -दारी = गहस घाव । 

64 --मुजरिम = म्रपराघी, सुसफ=न्यायकर्ता, उजलत्त= 


देदसाते-ह्यात/174 


शीघ्रता, णवन्रात्रि, माहिर - निपुण।सक्षम, जाया =नष्ट(व्पयं, 
कराहत = भ्रषचि/ उदासीनता । 

65 -फकंन=श्मतर, खासो श्रामन्=प्रसाधारण एव स्ाघारण। 
विशेष।सामा य, कुहना = पुराना, निजाम = व्यवस्य, भवाम = प्रजाजन, 
वरन्पृण होना, वारगाह्‌= दरवार शाही मकान, ग्रजमत= महिमा! 
सम्मान, मामन नमाज पठानि वाला, मानिन्दे-फणे- राह = विनीत, 
रास्तेमे विद्धो हुई-सी, इन्तजाम =प्रयघ, दाम = कंद/जाल, इसरार = 
भ्राग्रह्‌, मुहाल =कटिन, इजहार = स्वोकारोक्ति। कट होना या करना, 
पयामन्=सदेश, तहसीने-जाम = मदिरा के प्याते की प्रशसा । 

66 -सरे-श्राम = सुल्लमखुत्ला। सवके सामने, खाम वेकार, 
इतहाम = देववाणी, बुन = होजा ये शब्द ईश्वर की तरफ से धे जिनसे 
सृष्टि की रचना हुई । 

67 -वे-परीन्=पलहीनता, नाज = घभिमान।घमण्ड, मृददा = 
सुप्माचार, पनाह = शरण, बाह्म पारस्परिक, कौलो-7रारन= वादा, 
कथनं की स्थिरता, पैरोकारन्=पक्षकार, इततेहाद = एकता, मन्नर= 
दृश्य, इन्तेशार = विखराव । 

69 - जरात = माव र्ता, वेसाष्ना = सहसा, म्वतूल = वधित। 
जिसका कव्व मियागयाहो। 

70 -रज = कष्ट, जज =श्रतिरिकत।श्रलावा, तामीलन्=्राज्ञा 
का पालन निष्पादन, इरणाद =घ्ाज्ञा/घ्रादेश, जुम =श्रपराध, 

श्रस्रीसे = वदियो/कंदियो, दिलणशाद = खुश।प्रस-न चित्त 1 

71 -चितान = उपाधि, हादसाते-हयात = जीवन की दुधटनाये। 
जीवन की नई घटनाये, तात्रीर = स्वप्न का परिणाम, भुग्न गनि 
वाला/गायक, रवाव = सित्तार के प्रकार का एक वाजा।वाद्यत्र, 
उकबा = परलोक सुरू = प्रमन्न(निप्कलक, महुशरन्=न्याय का दिन, 
यजदा = ईश्यर, वेखौफ = निडर, कमलाव = एक प्रकार का बहुमूल्य 
कपडा/मखमल, कुहना निजाम = पुरातन प्रवध, दस्तुरे-दुनिया = सासा- 
रिकं नियमोपनियम । 


हादसातै-हयात/175 


72 -नाग्राण्ना = प्रपरिविततप्ननजान,श्रजनवी, वरफनि-तुन्द~ 
तेज तूफान।तीग्र प्वावन, रू-व रू स-मुप।प्रामने-सामने । 

23 -सुत्फ = श्रानन्द पैचौ चम =वक्रना/धुमावदार, गुमरही = 
श्रनानता, चरागे-दहुर = संसारिक दीपकः, तीरगी = प्रधकार, पाकिर = 
सत्य फो भूठलाने वाला, वदगौ = प्राराघना । 

24 -सिफने-फरहाद = फरद्यद (णीरी का प्रेमी) कौ विक्तेपता, 
कस = लैला का प्रेमी "मजनू ' प्रसिद्ध है, रिद-वलानोण = वहत श्रधिक 
पौने वाला, सगे-बुनियाद न्नीव फा पत्यर, मे'राजे-मुहव्वत = प्रेमका 
चरमोत्वप्रेम की पराकाष्ठा । 

75 -सरगमे-वगावत=त्राति करने को तत्पर, गुल-वर्गो- 
समर = पुष्प, पत्ते एप फल, वेजार न= श्रप्रसन्न/ शरद, सहर सवेरा, 
सैलाव = तीव्र जल प्तावन।वाढ, सौगद = शपथ । 

76 -- मृहन्यत नवा = प्यार बढाने वाले, खुणमिजान प्रवन्त 
चित्त, त्े-नमाज = पुजा-पद्धति, उनवान = णोपक, ला-इताज= 
जिसका उपचार न हो सके याज्ञ = कुचो, हवपरस्ती= सत्यनिष्ठा। 

77 - नस्रे-हवादि=षटनाश्रो के भट चढना, बुजदिलौ = 
कायरो, रन्ते-वाहम = पारस्परिक लगाव।घ्रापसी प्रेम, प्रदम मीनू = 
गायव/भ्रनुपस्थिने। 

78 -युतशिकन = मूतिमजक, प्रस्तारो = पूजने वाले, दौरे- 
हृटमत = णासनकाल, चु रवारा = रक्नपिपासुभरो, गुलिस्ता/उदयान । 

79 -वेसखली उदासीनता, सदन्=ठंडी, प्र्सलातौ-त्रसम्‌- 
मेनन्‌-नोम = नमाज (पूजा) वीदसे श्रेष्ठ है, मोभ्र्िन न प्रजान देने 
वाला, सदा=पुक(र, मस्लहतन = कारणवश, हराम = वजजित, कोलन 
कथन, मेहरो-करम ~ उपकार, नासेह्‌ = उपदेशक, मानिन्द - सदुश 
समाने । 

80 -रा' नादया चटा, दुष्वारियान्=कठिनाइया, सोहत = 
सग, हाथिये= किनारे, वेजा = प्रसगत/वेतुका,श्रनुचित, मुखिया 


ह्यदस्ताते-हुयात/126 


मुस्य समाचार, मुवर्या= मुक्त।पवित्र, सूविया= गुण, प्रातीनाहो = 
सघ्राटो।यदे स्त्ये वाने लोग, सुल्दन् स्वम 1 

81 -्राफतावन सूर्य, माहूताव = चद्रमा, प्रारिज=याल।कपोलः 
ताजिराना-= व्यापारियो जैसा, भ्रासिरे-णव= रात्रि का प्रतिम पहर, 
सहु = रक्त, प्राव ~ पानी । 

82 -वावस्ता = जुडा हृ्रा/सम्बद्ध, भरमनो-भ्रमान= सुख-शाति, 
दरहमो-वरहम>= भ्रष्त-व्यस्त, फप्ती-ए-हुयात = जीवन नोका, नूर 
प्रकाश।चमक, कमर चद्रमा, घ्रातिण = ध्रग्ति, गवे-फिराकः वियोग- 
रात्रि, इवादत= पूजा।प्नाराधना, दीदा-ए-तरम्=मीगी प्राच, तासीर = 
प्रभाव।प्रसर, वदे-सहूर प्रात कालीन वायु, सौदा =पागलपन । 

83 -कारषने-जीस्तनजिदगीकाकारवा मिस्ते-वराग 
दीपक की तरह्‌, णादमा = खुश।प्रसन्न, कज >= ऋण । 

84 -प्रास्ताने = चौखट।यार कौ देहलीज, हासिते-ह्यात = 
जीवन का उदेश्य, सागरो-खलुम= मदिरा का प्याला श्रौर मदिरा-घट, 
भ्रसीरे-कफस = विजरे मे वदी, गुलशन वाग/उचान । 

85 -वदहवास> हृतबुद्धि।उद्धिग्न, दिल रवा = चित्तचो रप्रमिका, 
गक = इवा हृश्रा, जामो-मीनान मदिराकाप्याला श्रौर मदिराकावडा 
पात्र (जग), पारसा= पविच्र/गुनाह से वचने वाला । 

86 - इस गजल कै ज्यादातर श्रशश्रार कुरश्नान प्रौर महामारत 
मे उत्लिखित घटनाश्रो वे परिग्रक्य मे समेजा सकते ह| 
श्रफलाक् = प्राक्राण-समूह्‌ गदिण = कालचक्र /दुरमग्यि, फानी = नश्वर, 
मस्जूदे-मलादक = देवदूतो के लिये पूजनीय, शमसार=लज्जित, 
मासूम मालीमाली, न्व! = ससार की पहली स्थी, ्रादमन्ससार 
का पहता पुरुप, गन्दुम = गेहूं, तलवमार = श्रभिलापी, यजदा = ईश्वर, 
खुत्दे-वरी = सर्वोर्व सातवा स्वय, सलीव = सुलो/ रास, सरचश्मा ए- 
रहमत = दया का करना/कृपास्रोत, रवा = प्रवाहित, तीयो कै विस्तर = 
शरशय्या, जग = युद्ध, जप केश च कष्ट उठाने वासा, जफाकार =पीडा 
पहुचाने वाला । 


हादसाते-हयात/177 


87 -वेलौफन्निर्भय, हक = कत्तव्य, यकौनन = विश्वासपुवक, 
भ्रदा नपातना किया टुत्रा, सर-ता-पा=्षिरसे वैर तक, तफपीत = 
विस्तार, माप्त = निराश, ग्रन्दलौव = बुलबुल, दीरे-खजा = पतभड, 
गुल पुष्प, इत्तेफाक = सथोग।्रचानक, नालाद्‌ रसा == निरतर रोते 
रहना, बदौलत > कारण से, श्रता = प्राप्त, मततूवे = वादित, हरगिज= 
कृभी नदी, रोशनाई = सियाही,मसि नैजे = भाला।कूु, जवरन = 
वलात्‌, तुरवत = कव्र/ समाधि कत्वान=कप्र प्र लगाया जने वाला 
पत्यर, नसीवन्=भाग्य। 

88 -होणो-खिद=वेतना श्रीर बुद्धि इरत्त = ठीव/सही- 
सलामत, लब्नैक-=म उपस्थित हृ/हाजिर हया श्रम्वाति-नागहानी न= 
श्राकस्मिक मते, दुएतरोच वंद्यो नजरे-हिकारत =हेय-्यष्ट, 
भ्रव्नर=निम्न,क्षद्र, वेहत्तरो ~ प्रेष्ठजनो । 

89 - जानू-ए-दिलदारन्= मित्र का षुटना, तहम्म्रूल ~घप। 
सहिष्णुता, श्राशियाने = नीड/घोखला, सरसब्ज = हं री-म री।उपजऊ, 
हिज = विरह्‌।वियोग । 

90 ~ तम्‌ नाई = इच्छुक, शैदारई = ्रासक्त/पेमी, रुत्सत = 
विदा/रवाना, मरस्षिया = मृतक का गुणगान, सौदाईन्=उन्मादी,पम- 
लाया न्यक्ति। 

91 --णवे-फुरवतनविरट्‌ की रात्रि, वस्ते यारनप्रिपदशषत, 
दिज्ञे-नादान = नाघमश्ः मन, शविस्ता = जजर, नाखुदां = मत्लाह्‌। 
नाविक, फौते-वेजजीर = श्रु खला सुवते हाथी, दिले-ग्रषमुर्दा=खिन 
चित्तव मन, एहसान = उपकर, फरिर्ता-सिपत = देवदता जसी 
विशेषता, नापद = म्रनुप्पन।गायत, कजभ्रदाई=टेढापन।दु णीलताः 
मशक्कत =प्रिश्रम/मेहुनत देहकान = किसान८देहाती मरीजे-दिन = 
हृदय रोगौ, यगाना = ग्रफेला्द्धित्तीय, पन = कोशल हुनर, लुग मान = 
विस्यात वैचहकीम, खुशामद = चापलूसी । 

92 -मूवर्या =पविन।वरी दिया हुमा ।वेदेव, प्राखिरण न्श्रन्त- 
तागत्वा । 


गादस्ताते हयात/178 


93 -हमसायो-पडौसियो, नौगिरिप्तारो =नये-नमे वदीजन, 
कफो मस्ती =सानद श्रौर्‌ प्रसन्नता, नजात =दुटका रा, मुविति, तिश्ना- 
लय न्=प्यासा। 

94 -नाला-ए-नीम-शव {= ग्रद्धे रात्रि का विलाप, का्तिद= 
डाकिय( / समाचार पहुचाने वाला, रकोवो नप्रतिद द्वियोप्रतिप्रेमियो, 
तौवा पश्चात्ताप/पदतावावुरा कारयन करने की प्रतिज्ञा, शऊरम 
श्राचरणा।ढग, सदमा =श्राघात, उरियानगी ए-जिस्मन्=णारीरिक 
नरषता, फरजन्दे-श्राफनाव सूयपुत्र, वेदाग =निष्कलक । 

95 --करीने =टग/शिष्टता, रूदादे-इश्क =प्रेम-कथा, नाजुक- 
तरीन =ग्रत्यधिक कोमल, रिष्ता-ए-दोस्ती =मितता का सवव, सर्त 

कठोर, नमूदार =व्यक्त।श्राविभूत। 

96 --काण म्=खुदा करे/एेसा होता, वर्ते-लुप्ता प्सुसुप्त भाग्य/ 
सोई हुई मिस्मत, बरेवार =जागना,जाग्रत, श्रावला-पाई पैरो के छातते, 
मयस्सर मप्रप्त, पृरखारम्=काटोसे भरी हुरई/कटक-सकुल, दुश्वार = 
दुरूह्‌/कषठिन, दरप्रसल प्=वास्तव मे, हकगोई = सत्यकेथन, जाक्नी = 
यम-यातना।णरीर से प्राण निकलने की श्रवेस्था 1 

98 -लम्हात क्षण, दर पर्दा-ए-नफरतन्यृणा की प्रोटमे, 
वज्मे -तश्य्मुल = कत्पनामरो की सभा, वन्मे-श्रदु =शनुग्रो की समा, 
कुल्फत म्पीडा कजा =मृत्यु/मौत, करजानो =हौशियारो।वुद्धिमानो, 
सफ न्पक्त्ि।वतार्‌ 1 

99 - सनाए दिले मन मन्दिर, नीम-शवन्ग्रद्ध यचि, 
वेग्रमरन्ल्रप्रमावी। 

100 - ताव :=सद्नशक्ति।सामयथ्य, जन्त =पहनशीलना।सयमः, 
पतिद्ियो =कडवाहटो/खारापन, जक = सहनशीलता, खयाले-मयक्रणी 

मदिरापान का विचार, लवौ =श्रवरो, मुहाल =ग्रसभव।दुप्कर, 
खौफे-ग्रावला-पाईम्पावोके छो का भय, हुदुदे-द्ष्क नप्थार की 
सीमार्ये, दयारे-इश्क =प्रेमगृह।प्यार का स्थान, होशमदौ =चेतना 
हराम =निपिद्ध, वेखुदौ = श्नचेत-म(विखवरी, हरीमे-नाज नग्रेयसी का 
धर, दस -=क्षिक्षासदुपदेश । 

हादसाते-हयात/179 


101 -ग्रहदे-णवाव =यौवनकालयुवावस्था, = वेश्ुमार = 
ग्रसरय, इकरारे-जुमं =ग्रपराघ स्वीका रना, सदका सिर से कोई चीज 
दान करने कै लिए उतारना, प्रष्लाक =गुण। विशेषतार्ये, परवरदिगरार 

=ईश्वर।विश्वम्भर, वागे~दरा ग्रत कर्ण की पुकार। 

102 - कलम लेखनी, उस्जे-हुस्न सोदयं का उत्थान, 
जवाल =लवाम।पतन, लाजवान = श्नपतनीय/जिसका हासन हो, प्राने- 
वाहिद =एक क्षण, हाते-विसाल = मिलन का वर्णेन, रौनक मचहल- 
पहल।प्रसन्नता, खस्ताहाल =दरिद्र। किचन, रोशन-खयाल दीप्त 
्रज्ञ/उञ्ज्वल विचारो वाला्रज्ञावान 1 

103 --शोर =को ताहल।हुव्लड, वुलन्दो-पस्ती -ऊच-नीच। 
ऊपर-नीचे, पापो =पादुका।लूता, रुषे जमील नमु दर मुखानि, 
दिलो-दमाग =मन- मस्तिष्क, पावोत म्=पाव चूमने वाला/पदनुम्बक, 
मुरीद =शिष्य, पौरे-मुगा =मधुशाला का स्वामी, मुसल्ला नमाज 
पठने की दरी या चटाई, मयनोश =शरावो।मदिरा पीने वाला, गमौ 
निशात =दु ल-सुल, वेलौस =निस्पृह/निलिप्त, वाहोश = चेतन । 

104 -दरमिया वीच मे फासिले/दहुरिया, जुम्विश हिलना/ 

कम्पने, वस्त मिलन । 

105 -वहम-्रम, चण्मे-दिल = मन चक्षु सुस =लालरक्तिम, 

खारजार =कटक्रारण्य, पायेदार =स्थिर।/द्‌ढ, खाकर = रज,रित,मिद्री । 
106 --त्तिश्नगी =तष्णा।प्यास, देका =िसान।देहाती, युवे 
रोशन उज्ज्वल सवेरा, इजार्ईदल =यमराज/मौत का फरिश्ता 1 
107 - श्रगथार पराये लोग, एतवार = भ रोसा/विश्वास, ददै 
नजर नदष्टि-सीमा, दसियिा-ग्रो-द्राबशार नदी ग्रीर फरना/जललोत । 
109 -गरफानी अनश्वर, तदलीक = रचना/पूगन, चश्मे- 
पत्थर =पापाण-चक्षु तजु मानी = प्रभिव्यक्ति। 
110 -हिम्मतो-्रज्मो-हौसला = साहस, सकल्प श्री र उराह" 
छिम्ते-र्मा जल न्=ग-तव्य की श्रोर, मुदोघ्ना <श्राशय/मनोमाव, पैणतर 
= पूवं मे/पहले, सोहवत = सगत । 
हादताते-हयात/180 


111 - जशन = उससव।घमारोह्‌, गत्ले-प्राम = सर्वेषाधारण का वध, 
उसूल = नियमप्रादण, लाश न मृन णरीर। 


112 -लदं = पीले।मुरभयि हुए, वतन = मातृभूमि, हफ=पव्द/ 
प्रक्षर, तनहा=एकाकी,प्ररेला । 

113 --फनसमी = दाशनिक/फिलो्फर, फलसफा = दशणन।तकं 
शास्त्र, प्रदना-प्रो-्राना = वहूत छोय श्रौर वडा, जनास्ते शव-यात्रा, 
शरीक = सम्मि्ित।भागीदार, इस्तकलाय =स्वागत-सत्कार, मुर्दा- 
ए-फस्ते-पहारां = वसत ऋतु के श्रागमन वा सुसमाचार, गुन्वा-ए- 
दिल=मन की क्ली । 

116 -शधगुजारनरातरि साथ विताने वाला, खुलूस~निष्कपटता। 
निश्छलता, तवील=लम्वी।दीष, णाप = लता।डाली, शको-सोेज= 
रात दिन, श्रदू = शधू/वे रभाव रसने वाता । 

117 -नफम = क्षण।/पल।एवास, हुमूते-जिन्दगी == जीवन का 
निव्कर्प, पेण = प्रस्तुत, जानेमनन्=प्राण॒ग्रिय रवावगाह्‌ = शयनागार, 
दिलफरेव == मन को मोह्‌ लेने वाला, वजूद = प्रस्तित्व, तोहमते=पराकषेप, 
वजह कारण, भरर = हर्प/हलका नशा, खुमार =तेज नशा/उ माद, 
गुरेज=उपेक्षा/घृणा।इन्कार । 

119 -जरर-जर = कण-कण रव्ने-वाहम = परस्पर मेल-जोल । 

120 ~ मवहूम = घुधघली, साये सी = परदछधाई-सी, हैरान =चकित, 
खानापरावा = श्रभागो, लरजती - कापती । 

121 -भ्रजीचनप्यारा।स्वजन, म जूरे-नजरनदुष्टव्य, श्रारामे- 
जाप्राणो को मुप देने वाला । 

122 -पारा पारान्टुकडे टुक्डे, ब्राएकारा~प्रकट, शरारार 
श्रगिनिकण, खत्मननणी=एकातवासी । 

123 -श्राहिस्तमोनधीरे-घीरे, नापसदीदगी-ग्ररचि, सदहा= 

शत-शत।सकडा, तहरीर=लिखावट।हस्तसिपि, क गा=दोहरया लवा 
श्रगरला।गाउन, हदे=सोमाये, वावस्ता=सम्बद्ध,जुडा हुभ्रा । 


124 -मलकुललमौत=यम राज, तिपल =वच्चा, नालाकशविलाप 
करने वाला।परियाद करने वाला । 


126 -सित्तमवेशा-प्रत्याचारी, दौरे-गुजिश्तानभूतकाल, कस्दन= 
हादसाते-हयात। 181 


जानवृू कफर, गुलजार=उयान, सदया र्गौ -सौ दुवटे, प्रास्ताद्ये जनन 
स्वगे की समृद्धि(्वमे का सुस-चैन । 

127 -गरदिशे-म्रय्यामरदिना का दैर-फेर, सत्वत~एक ति । 

128 -माजरा=वटना(वुत्तात, चारागर~उपचारक।चिवित्सकः 
मज्जरोग, दुग्रार्हुएवर से प्रायन/ईश-स्तुति। 

129 - दिते-मुरनरस्व्ययित-हूदय, दिते~नाताम=हताश हदय, 
सुदुते-मगमौन का स-नाटा, मदापे -जीस्तचजौवन बौ पुकार मजर 
दुष्य, सागरे-लउरेज~=शराय सै तवालव प्याला) 

131 -विरासत~उत्तराधिषार दाम=जाल/कर्दा, विलादत= 
जन्म्‌/उत्पत्ति, रजो-श्रलम=दु स-कष्ट, णहादतन्वलिदान, कपत 
प्रलय, इवादन-श्राराघना, मसल्फरव्यस्त, पुमत~प्रवकाल नोप, 
पुसिशे-श्रहवालरहालचातर पृद्धना, श्रलालतत=रोग(वीमारी, इन्ताम> 
म्याय, श्रदानतजन्यायालय, उज्लतनशीघ्रता।जत्दी, शवे-तारप्रयेरी 
रात, तूर-प्रकाश/उज।ला, तुरवत=क त/समाधि, फरियादश्रातनाद/ 
दुहाई, कोहपवत।पहाड, सोहवत=सगत, मेराे=गुदव्यतन्प्रेम को 
पराकाष्ठा, इनायतनकृपा/दया । 

132 -वेसप्रवलश्रकारण, वावरविष्वास।भरोसा, माजरा 
धटनावृत्तात, इर श्रानजप्रतयेक क्षण, मुमकिनन्यमव, रूपोण।चिपा 
हृभ्राश्रदुश्य, मिजाजन्तवीग्रत/ मनोदणा, श्रादतरस्वभाव, कवी 
वलवान्‌/ मजत्रूत, गरीयखाने=नि्धेन का घर । 

133 - ख-दपेशानीरम्मिनमुख सुशील, परिदो-तानपक्षियो कै 
समान, श्राखिरे-णव=रातधरि का श्रतिम्‌ पहर, दर-व-दरन्दवार-द्ार 
चद लम्हे-कुछ पल, वेगुनाही-निर्दोपता।निरपरावता । 

134 -वे्ाच्ना=सहसा।विना सोचे हुए, हासिले-हयावन्जीवन 
का उदेश्य, मर्रह=घायल।घ्राहत, शिफा=सोगमुक्ति, अतानपरदान(वत, 
श्रदा्हाव-माव।भगिमा(चुकाना८वेवाक 1 

135 -नादिम=लस्नित।शमि-दा, वेवक्त=ग्रसमय, वका ए- 


गैरफानीरकभी न्ट न हने वाली नित्यता्नश्वरता, वजृदे-जिन्दगी> 
जीवन का श्रस्तित्व, राज=मेद, शरीके-गम = पोडा का सगी साथी 1 


136 --श्राहो-कफुगा = रौना-योना८घ्रातनाद, गुदात = कितः 
निंशाने-मन्निल = ग-तव्य-चि-हु/माइल स्टोन, हैरत = शराश्च, वक = 


दादसति-हयात/182 


तडित|विजली, लशेमन = निवास स्यल(नीड, णवे-गुल=पृष्प-तता, 
निस्त =सवघ।सगाई, दैरो-हरम = मन्दिर-मरस्जिद 1 

137 -मविगे-प्रययाम दिनो का उलटफेर, राजे-दिनी = 
मन षा मेद, प्रन्दाजान्तग्रतुमान, माहौल न= वातावरण, शविस्तने= 
एयनाार|सोने का कक्ष, वीरा = उदास(योकतिल, णवलो-णगाहत = 
डीलडीलथप्राकृति, हैरान = प्राश्चये चकित । 

138 -रुस = मुख, मीर = मशहूर णाइ र, ववते-साज = सितार 
की जाति का एक वाद्यवव, तल्खी-ए-माहौल = वातावस्ण कौ कटुता, 
येजार -भरप्रसन्नततिग प्राया हरा, र्ने-सोणन-प्रामायुक्त मुस, भ्रलम 
न्दु ख, मुद्दा ए-पस्ल - दर्शन का सु्तमाचार।भिलन कौ खुशखवरी ] 

140 -साप्रित एदम~दृढ निश्चय।इरादे मे श्रटल, जलसेते= 
शूकम्प। तरडील, सुकू =णाति। श्राराम नग्माजनरमधुर प्रावाजमे गाना। 

141 -सगरेजेपत्यर वै छोट छोटे टुक्डे, नजारे=द्ष्य, 


इशारे = सवेत, साजिशन्पडयत्र, शग्ल=का्यं।मन वहलाने का काम, 
वेमानी-ग्रो-मक्सदरनिरथक भ्रौर उदष्यहीन । 


142 -मगरूर~ग्रह्कारी। घमडी, फमाने=कहानी।/कथा, परीषेश= 
श्रप्सराश्रो जसी, लवौ-ग्रधरो, गुलणन=वागपुष्पोद्यान, तमाम=समस्त, 
स्ातिरन्=ाम्तेश्राव-भगत, नक्ण सप्रतरितुदा प्रा । 

143 -गस =रुचिकरपसद साहिल कगार, कातिल 
हव्यारा, सादल याचक, रसते रवाना, गफिल =म्रस्ावधान। 

144 -जिक्र चर्चा सोजौ साज =दु ख~सुख, वरजस्ता = 
फीरन।तडकि से।तुरत, दिलनेनाज =प्रेमपात्र/महवूपर, गर्मीएु दष्क = 
प्रेम मी उव्णता, हुस्न की णोखो = सीदय ऋ चुलबुलापन, जवान = 
पत्तन, मघ्लक़ =रास्ता/मत।पथ, जपाज =ग्रोचित्य, रोजनामन्ते = 
दैनिकीध्रनिदिन का हाल लिखने की किताव, दज {लिखा हृम्ाघ्रविष्ट, 
खसाज -=चौथ/लगान, जानिवे-मयखाना =मदिरालय की श्रोर, दौर- 
दौरा =चवकर/सिलसिला, वाइज म=घर्मोपदेशक्, वाज म=घर्मोपदेश, 
चारासाजन्च्रोग का उपचार करने वाला।चिकित्सक, मुप्माडून = 


निर्चितवफिक्र, मरीज = रोणे, कफिल्नासाज = उपद्रव कराने वाला/ 
भडकने वाला । 
हादसाते-हयात/183 


147 --मुन्िफ=न्यायवरत्ता, ुजरिम प्श्रपराघी(दौपी, तप्वन 
कडवी, मृव्विला =ग्रस्त/कसा हुमा, वशर मानव । 

148 मुमकिन =समवसमान्य, तक-तश्रा्बुक =सवध-विच्यः 
गवारा =ग्राह्य/स्वीकार्य, वाहमी =ग्रापदी, सन्जत पुपर, 
मदावा उपचार, सफीना =नाव|कष्ती, श्रागोशगीद/वाश्व।घामिष) 

149 --सुदगरजौ =स्वाथेषर्ता।स्वहित, चुद्ारी स्वाभिमान, 
चद =थोडे। विरले, दिलासा सात्वता, वेग्रक्ल =वुदधिहीनविवकुफ । 

151 -णवे-तारीक =श्रवेरी रात, नुमूदे-सुवह सवेरा हत, 
जदनोजहद = विशेष प्रयत्न, पावन्द = रोक।वन्दिथ, शजरे- म्मा न्गैह 
का वह्‌ पैड जिति श्रल्लाहुने श्रादम के लिए निविद्धक्रर दिषाया, 
हममे -एशदी =हेश्वरीय आअदेण, सुरद =म्वग, मूत्तकिक = षद, 
फिक्र =चिता/विचार, जौके-सफर -=या्रा-दयुख(याताका रसानुमव, 
करीना =ढगा/तमीज। [४ 


१ ९ तरमीम सशोधन 
लने प्क्तिने गतत्रशुद्ध ठीक 


४ 9 रज्‌* (24 ग | रज 
~व 


27 11 जा 0 ज 
ॐ 14 का न कोई 


3} 1 देखगे ॥ 
34 3 जुवा ^ 
34 6 फडरिष्त त 
44 11 रय 
55 1 दना ५ 
55 #, दै (सारे पह दपा ही) दै (चा ४ 
91 9 श्रजग्रदाई श 
91 10 स्दटृफाव ४.4 
2 1 तर (यादमे वहे दपा नही) तेरे (दपा १ 
२ उग्तोचउ्गतेदो- उषतो खश्नेदी- 
व $ यामदोददी गोटी 


४ (जके गने विदु) चम यष्रव्ियद चन्द जह्य मी 
2 भो र्न (वादि) वे प ज्व गूुननिष्र। © 





